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# अर्तावना 
जैन रवेत/|म्बर तेरापन्धके वत्तमान आश्राचार्य श्री १००८ श्रीतुझूसी रामजी 
महाराजकी जेन-दर्शन-विषयक इस अनूठी कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनेका 
सुअवसर प्राप्त हुआ--इसे में मपने लिए सौभाग्य, शभोदय एवं प्रसादपूरां 
समझता हूं । आ्राचायेश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विपयर्मे में कुछ कहेँ, यह 
मेरे लिए अक्षम्य घृष्टता होगी मतएवं मे इस दु साध्य उत्त रदायित्वको लेने में 


असमर्थ हूँ। परमात्माके अनुग्रहसे मुझे जीवनमें दो बार इस महापुरुपके 
दर्शनोका अवसर मिला, जिसके लिए मझे भौरच हँ। जब दिल्‍लीमें जहा 
कि श्राचार्यश्री जेन धंके रहस्यपूर्ण सिद्धान्तोका उपदेश करनेमें निरत थे, 
मेने हसरी जार उनके दर्शन किये, तव मेने भाचाय॑श्रीके शिष्य, प्रौढ विद्वान्‌ 
मुनि श्रीनथमलूजीके साथ जैन-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया। यह 
देखकर मेरे श्राश्वयेका ठिकाना नही रहा कि इस ग्रन्थमें समग्र जैन-सिद्धात-.... 
अ्व्यात्मबाद, विश्वविज्ञान, घर, आचारविज्ञान आदि इतने सक्षिप्त नपे-तुले 
शब्दो्म, तिस पर भी जिस स्पष्टताके साथ वर्णित किये गये है, वसा ग्रन्थ 
इससे पूर्व किसी अन्य छेखकके द्वारा नही लिखा गया । भारतके विश्व विद्या- 
लयोमें ज्यो ज्यो भारतीय दर्शन और घमंसम्बन्धी विचारोके प्रति अभिरुचि 
वढ रही हूं, त्यों त््यो दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी हमारे प्राचीन विचारोको 
प्रकाशमें लानेवाली नई पुस्तकोके प्रकाशनक्ती उ त्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 
# मल अग्रज़ी प्रस्त (वनाका हिन्दी श्रनवाद | 
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रहे हूं। श्राज बौद्धघर्म जो भारतवर्षें इस समय लुप्तग्राय है, के प्रति जो 
अभिरुचि उदवोधित हो रही है, उसका द्वेतु यह जागृति-वेला ही हूँ । परन्तु 
जैन घर्म जो सोभाग्यसे भारतका एक जीवित घमं हैँ, के प्रति जो झुकाव 
होना चाहिए, नही प्रतीत होता । 

यह सौभाग्यकी बात हूँ कि जन समाजने श्रागमो तथा यू क्तिपूर्ण उ्चको टिके 
अन्यान्य ग्रन्थोर्मों निछ्चित प्राचीन विचार-मनिधिके प्रचारकी आवश्यकता भोर 
उपयोगिता अनुभवकी हूँ । फ़छत बहुतसे ग्रन्थ प्रकाशित हुए हे। प्राचीन 
आगम पुरानी अधंमागधी भाषामें जो इस समय सर्वेथा श्रश्नचलित है, लिखे 
हुए हूं । विशेषज्ञ इन्हे समझ सर्के, इसके लिए सस्क्ृत-टीकाएँ और अनुवाद 
उपलब्ध है। परन्तु उनका शाब्दिक गठन ऐसा हूँ और उनमें वर्णित दाहय- 
मिक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोसे इस प्रकार गुम्फित हैं कि 
विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठीक अर्थ निकालनेसें कठिनाई 
अनुभव करता है। भूतकारूमें जैन-दाशनिकोने इस के ठिनाईका अनुभव 
किया और उन्होने, विशुद्ध दह्ानके विद्यार्थी लाभ उठा सके एतदर्थ उच्चकोटि 
के पाठ्य-भ्न्थोका प्रशयन किया। परन्तु इन लेखेकोकी रचना-पढ़ तिव 
शैली उस यूगकी आवश्यकत्ताओके अनुकूल थी, जिसमें उन्होने लिखा । वे (ग्रन्थ) 
उन्ही विद्याथियोके लिए थे, जो भ्रपना भ्रविभाजित और अटल---सम्पूर्स ध्यान 
इस विषय ( दर्शन ) की ओर छग्रा सकते थे ! यदि स्पष्ट कहा जाय तो कहना 


होग[--आजके विद्वान्‌ इन्हे श्रत्यधिक क ठिन, विस्तृत और भारी अनुभव करते 
कि हमारे आधुनिक विश्वविद्याजुयके विद्या- 


है । अत भब यह श्रावश्यक हे | 
ज्ञान हो, जिसके बिना भारतीय विचाराका 


धियोको जैन विचारोका यथार्थे 
ज्ञान भ्रपूर्ण, भ्रपर्याप्त और सन्दिग्ध रहेगा । । 
सौभाग्यसे यह आन्त विश्वास कि जैमधर्म वौद्धघर्ग का ही अग हैं, ई९ है! 


गया हँ---एतदर्थ हम भारतीय भौर पादचात्य विद्वानोकी उन उन एतह्विपयक 


[ $ ै 
भूतकाछीन कृतियोके आभारी है। परन्तु यह मानना होगा कि थोद्धघर्म ओर 
व्राह्म प-सस्क्ृतिके कुछ एक सुप्रत्तिद्ध विद्वान भी कभी कभी जंन दर्शन और 
जैन घर्मकी मौलिकताके विपयमें शोचनीय अज्ञता गौर श्रव्यवस्यित-विचारपूर्ण 
प्ररर्गल बातें कह डालते हैं। वे विद्यार्थी भी जो अपने विरव-विद्यालयके 
पाठ्यक्रमके एक भागके रूपमें भारतीय दर्शनके मूल ग्रन्योका अध्ययन करने 
हैं, ज॑न दर्शनके मौलिक ग्रन्योके समभनेम जो साहम भौर उत्साह भपेक्षित हें, 
उससे रहित पाये जाते हे। इसका कारण हु--विश्वस्त और सववीगपूर्ण 
पठच-प्रन्योका अभाव । 
जब मंने आाचायश्रीके अनुग्रह्से मुनि श्रीवथमलूजीके साथ जैम-सिद्धान्त- 
दीपिकाकी पाण्डुलिपिका अ्रध्यययन किया तो यह मनृभव कर सहज ही में 
में हपं-विभोर हो उठा कि यह पुस्तक उक्त कप्टप्रद असावको पूरा करेगी ! 
मेने अनुभव किया कि इस क्ृतिमें मेरी बहुत-सी शकाओ झौर मस्पप्ठ्ताओं 
का स्वत शअ्रति स्पष्टताके साथ समाधान हो गया है । यदि पद-पद पर गरुका 
पथ दहन न मिले तो एक झ्राधुनिक मस्तिष्कके लिए जैन दर्शनके भन्य प्रथो 
के वर्षो तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिपय मौलिक रहस्योको समझता 
दु शकक्‍्य हैँ । परन्तु एक प्रारम्भिक पाठथ-म्रन्थके रूपमें इस पुस्तक ( दीपिका ) 
के अध्ययनसे मौलिक रहस्पोके विपयरमों एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान 
पा सकेगा। मेने विनम्र निवेदन किया कि झ्षीश्रातिशों श्र इस पुस्तकका 
प्रकाथन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विद्व-विद्यालयोम पाठच-पुस्तक 
बनाई जा सके। में एतत्सम्बन्द् अधिकारियोको विद्वासके साथ कह सकता 
हैँ कि इस एक पुस्तकके अध्ययनसे ही दर्शनका विद्यार्थी जैन दर्शनका भौछिक 
ज्ञान अत्यधिक सरलताके साथ प्राप्त कर सकेगा और वह ज्ञान पूर्णातया 
विद्वरा एवं सही होगा। 


भवयम बोर द्वितीय प्रकाशने जैन दर्शनके जड, चेतन इन दाना विभागोका 
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तत्सम्बन्धी श्रन्यान्य तथूयोके साथ परिपूर्ण वर्णन है । तृत्तीय प्रकाशषमें इन्ही 
का समुचित विस्तार हं। चतुर्थ प्रकाक्षमं कमोके रहस्यका और उनका 
जीवोके साथ सम्बन्ध व जीवो पर उनके प्रभावका वर्णन किया गया है। 
जब दशंनके कमंवादकों समझना श्रत्यघिक कठिम है क्योकि कर्मके मौलिक 
स्वत्त्प और जीवो पर इसके प्रभावके सम्बन्धर्में भारतके अन्य दरशंनोक साथ 
इसकी समानता नही के बराबर हूँ और इसकी ( जैन-कर्मचा दकी ) अपनी सिजी' 
विशेपता हूँ । में इस पुस्तकका अत्यधिक ऋणी हैं, जिसके पढनेसे भेरी समझ 
परिमाजित हुई ओर मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा मबतकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दूर नहीं कर सका । पचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । मेरी समभर्में 
मुक्ति पर जो करमे-पुद्गलोके बन्‍्धनसे छुटकारा पानेमे निहित है, इसमें जो 
प्रचुर प्रकाश डाला गया हूँ, वह अनु पम्ेय है। इसमे प्रासगिक रूपसे गण- 
स्थानो--आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोका भी विवेचन है, नो पूर्ण रूपसे 
अष्टम प्रकाशमे वर्णित हे । ज॑न-प्राचार-शास्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानों 
ही पूर्ण उल्लेख है । षष्ठ और सप्तम प्रकाशमें महान्नतोकी विवेचना होँ। 
ये ( दोनो प्रकाश ) घर्में और आचारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यों, जिनका 
आधुनिक समाज-सुधारको तथा बिदृव-प्रेम-प्रवृत्त व्यक्तियोके लिए भारी महत्त्व 
है, के स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे अति विलक्षण हें। अ्रष्टम प्रकाशमें गुणस्थान, 
जिनको समभकृना एक चिन्तन परायरा गौर अध्यवसायी विद्यार्थकि छिए भी 
दुरूह है, वणित है । इस विषयके परिपूर्ण श्ञानके लिए जंन कर्मवादके 
वृहत्काय मूल-ग्रन्थोको पढना क पेक्षित होता हैं । परन्तु यह विपय अत्यधिक 
जटिऊ हैं और इन ग्रन्थोर्म इसफा व्गांन इतना विस्ततीर्, रूूम्बा और गाखा- 
प्रशाखामय है कि विद्यार्थीके लिए यह बहुत सभव हूँ कि वह वृक्षोमे उलझ 
बनकी भूल जाय---शःखा-प्रशा या छोगे पड मूलसे दूर चला जाय। ज॑न 
दर्शनके एक निः्पक्ष विद्यार्नीस नाते में यह मानता हूँ कि इस जटित विपय 


[ ११ | 
पर थोडेसे सूचो और सक्षिप्त वृत्तिसे जसा कि दीपिका है, इत्तने स्पष्ट और 
सरलतासे समझमें आ्रान योग्य विवेचनकी मुझे कल्पता नहो थी । नवम 
प्रकाशमें प्रमाण, नय श्नौर निक्षेपोका, जो जैन दार्श मिक परपराके विशिष्ट 
मग हे, विवेचन है । स्पष्ट और बिशद विचारोका प्रदन भव यीरपके लोगो 
का भी ध्यान आकर्षित करने लगा हूँ और इस बात पर जोर दिया जा रहा 
हैं कि इस विषयमें भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ | विभिन्न दुष्टिकोणों, 
मानसिक परिणामों और स्थित्तियो, जो सामाजिक वातावरण और जाति- 
प्रम्परा-ठद्भूत भाव-रगोसे श्रनुरण्ज्जित होती है, का त्तकंपूर्ण विश्छेपण 


एक व्यापक झूचिका प्रइन हूं। यह महान्‌ हर्ष और सनन्‍्तोषका तिपय हु कि 
इसमें ( दीपिकार्म ) इस प्रदनका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया हूँ, 
जो जैन दशेनक्री अपनी विशेषता है! न्‍्यायत यह दावा किया जा सकता 
है कि यह जैन नेयायिकोकी सम्पूर्णत एक निजी देन है । यह खेंदका विपय 
हैँ कि अन्य किसी दशेनमें इस प्रकारके सूक्ष्म ताकिक विषयोका परिपूर्ण अनृ- 
छोीलन मही किया गया | 

हिन्दी श्रनुवादके विषयर्म एक शब्द--यह भावानवाद हाँ धौर उन 
सिद्धातो पर जिन्हे समझना एक साधना-शून्य विद्यार्थीके लि दुष्कर हैं , प्रकादा 
डालता हैँ । अनुवादको शेली ऐसी है कि नगण्य हिन्दी जाननेवाला भी सस्क्ृत-« 
विद्वान इसे समक सकता हूँ । यह श्रावश्यक हँ कि इस महत्त्वपूर्ण भ्रन्थका 


अग्रेजीमं अनुवाद भौर व्याख्या हो ताकि यह योरप भौर श्रभेरिका में व्यापक 
प्रसार पा सके । डॉ० नथमलर् टाटिया एम० ए० डी० 


धर्म व न्‍्यायके परिपूर्ण व प्रामाणिक विद्दा 
साध्य कार्यमें अच्छी सफलता मिली हैं । 


लिट्‌--जो जैन-दर्शंन, 
तू हें---के सहयोगसे मुझे इस साहस- 


डॉ० सातकोड़ी मुकर्जी, एम ए पी-एच-डी 
आशुतोष प्रोफेसर 
तथा नध्यक्ष--सस्कृत-विभाग 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 


भूमिका ( संस्कृत ) 


प्रस्तुतग्रन्थ र॒त्नस्या सिधानमस्ति श्रीजनसिद्धान्तदी पका । बिलसत्ति 





क्ृतिरिय परमाहँतमतप्रभावकदाशंनिकमसृघन्यताकिकशिरोरत्नसिद्धान्तरहस्य- 
वेदिश्लीमत्तुतसी रामाचायंवराणाम्‌ । श्रीमदाचायंवर्याणा प्रकाण्डपाण्डित्यस्य 
परिचय दातु नाह स्पल्पचेता कथमप्यधोश । तस्य परिचय तु दास्यति 
स्वयमेव शास्त्रशरी रप्रामशर5पि सुनरामध्ययन रसिकेभ्य । 

किजू-च न च॒ स्वतन्त्र विचा राभिव्यत्जनमिव स्ववेदिना विचारप्रतिनिधित्व 
सुकरम । तत्राघिदसत्ति सुमहदुत्त रदायित्वम्‌ । 

ग्रन्थनिर्माणप्रयोजन खल जनसिद्धान्तनिरूपितत त्वप्रकाशेन नानाविश्व- 
वर्तिरहस्योद्घाटनपुरस्स रमनेकेपा मिन्द्रियातीतविपयाणा निर्णयीकरण >7खला- 
बद्धर्पेण द्रग्यतत्त्वाचारविधेव्य॑ वस्थापनञच । कि खल साम्प्रत बेज्ञानिकों- 
न्‍्ततिचमत्कृते वैज्ञानिकयगेडस्योपयोगित्वम्‌ ? किड्चानेन जीवनस्य सम्वन्धों 
येमन जनाइचक्ष रगोचरपदार्ंप्रपतञ्चजटिलेडस्मिनू गहनातिगहने शास्त्रगहने 
प्रवेष्टु पादमप्युच्चालयेयू : 

जडप्रघानस्याघुनिकयुगस्य एतादृशा विचारप्रवाहा स्फुटमेकार्णवीभूता 
विलोक्यन्ते । परञ्च विचारपेशरूया मनीपया निनिमेष नयनपुटमन्‌सन्धाय 
साक्षरा क्षण निरीक्षेरस्तदानी किमेतादृशान्‌ फल्गृप्रायान्‌ भ्श्नानू सरसरसना- 
प्राज़्णे प्रीणयेयू ? नहि, कदापि नहिं। 

हन्त, जडपदार्थानामेकाधिकारे5मप्मिन्‌ यूयगें समुज्जीवेयुरेतादुशा बनुयु- 


कक 
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क्तयस्तत्रापि चहि चैचित्री । तथापि सूक्ष्मदृशा परममिदमस्ति कतंज्य यच्च 
तेब्तीन्द्रियानपि विषयान्‌ बुद्धिविपयीकूर्यू । यद्यपि विज्ञानवलेन निर्भित्तयन्त्रा- 
दिभि शरीरस्यान्तर्गतानू गुणदोषान्‌ परोक्षन्ते अत्यद्भुत प्रयोगे शरोरस्य 
चिकित्सा विदेधते ) मृत्युसमये जायमाना दोषा निर्णीयन्ते तथापि किमेतेषा 
प्रस्तुतशास्त्रकलेवरान्तव तिना प्रश्चाना समुचितो निर्शाय क्‍्वापि साम्प्रतिक- 


विज्ञानशास्त्रे समुपलभ्यते। यच्चकिमसात्मतन स्वरूपम, कदुचानुभवत्ति, 


कस्मिन समये चंतनन्‍्यशक्तियुक्त आत्मा गर्भ आायाति, कृत आयात्ति, मृत्यु- 
समये दरीर विहाय क्व ब्रजति, शरीर विहाय रथ पुन छारोरो भवत्ति, 
एकस्य वपुप परित्यागे द्वितीमस्य च प्राप्तेरन्तराले कियान्‌ समय प्रसजत्ति, 
कथमात्मा शरीर निर्माति कथ च चंतनाशक्तिसमन्वित आत्मा जड़े शरोंरा- 
दिभि सम्वष्नाति, कथमनकूऊकापि स्थितिविपर्यतति, कथब्-्चविपरीततापि 
भवत्यन॒ूऋला, कथडूच केचन सुखेकरसा , कथज्च केचन सक्‍्लेशशत्ताकुरा 
इत्यादि ॥ 

वस्तुवृत््या न विज्ञानमपि दश्शनपरिधे पृथग्मृतमपितु तदन्तगंतमेव । 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य विज्ञानस्थ लक्ष्य चबहिर्मुखभेवाभवद्‌ येन तदस्ति 


चेतन परीक्षयोदासीनभूमि । केवल जडपदार्थपरीक्षणे तदुन्नतावेव च चकास्ति 
जागर्कमित्येवास्य काणत्वम +। 


दार्शनिकाना पुनलेक्ष्य सर्वेपामि जडचेतनाना भावाना स्वरूपनिश्िती- 
करण मोक्षेप्राप्तिदच । दर्शनस्यायमेव सम्बनन्धो जीवनेन सह सुतरा समुन्‍्नेय । 
यदिद जीवनरहस्यमावचिमोावयति--जडचेतनयो सम्बन्ध दर्शायति-- शती निद्रिय- 
मप्यात्मान चेतन्यलक्षणेन जडपदार्थात्पूथक्करोति, व्यवस्थावपम्य, नरपश्वादि- 
रूप, स्पाम्थयवंपस्य, ज्ञानवंपस्यमायुवेपम्यमंदवर्यंदंपम्यण्चेति सर्वेपामि 
वेपम्यानामुपनिपद्भूत कारण प्रव्टीक्रोतिजडपदार्थानाम्रप्यद्भतकाय्यं कत्‌ त्व 
प्रादाशुमत । जर्टेन सहात्मनो विसम्वन्धस्य प्रक्रियामपदिशतीत्यादि । न खलु 
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दर्शनाध्यययनमन्तरा उचता उकक्‍तसमाना वा अपरेडपि ग्रन्थय, सरला सवन्ति । 
दर्शनमेव कमेतादुश वस्तु विद्यते यनादुष्टा भपि पदार्था सम्यक्‌ परिच्छिद्यन्ते । 
दर्शन खल तदेव येतादुष्ट सत्य दृश्यते साक्षात्क्रियते वा । 

यावन्‍्नपोषपषि निर्णय स्यथादह को5स्मि---कत श्रागतो$स्मि कक्‍्व न्नजिस्यासि 
तावत्‌ कथ स॒ पुरुषों निर्णयेत्‌ स्वजीवनस्योचित पन्थानम्‌ ॥ केथञूचायतिहिताय 
यतेत । कियत्‌ प्ररूम्ब भविष्यत्‌ ”? किसु वर्तमानजीवनमात्रभेव ? ततोड5पि 
पुरा पुनर्जन्मरूप वा ” यदि प्राचीन एव पक्ष समीचीनस्तदानी न नामात्म- 
वघिकासप्रश्नोईपि महीयान्‌ । यदि पुनसदीचीन पीनस्तदा पौदूगलिकसुख- 
पिपासा व्यूदास्य यथावकादामान्मशद्धयर्थ प्रयत्तकरणमपि स्यात्नितान्तभावश्य- 
कम्‌ । ने केवछ पर्याप्तोत्ति भौतिकसु खसम द्धरिवेति । एत्तदनूसारेणव सामा- 
जिकी राजनैतिकी व्यवस्था प्रवर्तेत। अतएव दशनाध्ययनर्मावकरोति 
निशेषानपि दुवकोणान । 

न च सिद्धान्तस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यमधिजिगमिपवो5पि सहसंव तन्ना- 
विदिताशयसरणौ दर्शनमहामन्दिरे प्रवेष्ट प्रभविष्णवय । स्यात्तपामपेक्षणीय 
पथप्रकाशी प्रदीप इब सज्ज्ञानज्योतिज्वेलिति फ शिचिद्‌ यन्‍्थ । सन्त्यनेकेडपि 
तादुशा ग्रन्था परन्तु केचनातिकठिना केचिद्‌ विशालकलछेवरा केचिद्‌ द्रव्य- 
निर्णायका केचन तत्वविवेचनपरा केचिच्च तचाचाररहस्योद्बोीधका । न 


खल्वत एवं सौकर्य सपद्यत्तेड्ध्ययनचर सिकानाम्‌ । नाह केवल गुरुभकत्येकर सिक- 


तयव, अपितु यथार्थमुल्लिखासि “श्रीजेनसिद्धान्त दोपिका” सिद्धान्ततत्त्वे 


प्रविविक्षणा तुलूनातिरेको निधिरिति । 
पष्मिन्‌ शास्त्रे समुज्जीव न्ति प्रायोप्युययोशिनों विपया । 


तनु कायतने ्प्यमु 
नवप्रकाधशपरिच्छिन्नोध्य ग्रन्थ ॥ तवे क्वचिद्‌ द्रव्यविवेक , कवर चित्तत््वमीमासा, 


क्वचित्पुनराचाररहस्थाविभविनम्‌ । 
चित्प्रकरणानि ताकिकपद्धत्या सकलितानि पुराष्यु 


यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणामि कति- 
पलभ्यन्ते, तयापि प्रस्तुत- 


[घ ] 


ग्रन्ये सिद्धान्तविदितयोदंयादानयोरुपपत्तिपूवेक यथावस्थितस्वरूपॉभिमण्डन- 
मस्तीति नवीनो5्य विकासो दर्शनशास्त्रेप्‌ । तत्त्वपरिकररूपेण प्राप्यते सुख- 
दु खादीनाम पिसम्यक्‌ परिच्छित्ति , नासादवतेड्यावधि केषुचिदपि शास्त्रेष्वीदुक्‌ 
स्पष्टतमी निवेश । 

भाषासा र॒त्य पाठसाक्षेप्यल्चास्थय स्वंत प्रधान लक्ष्म्‌। तत एवेति 


निश्चितिपूर्वकम भिधात शकक्‍यते---अय हि विदुषा वौदग्घीविषयीभवन्नषि 
घैक्षाणार्माप परमोपयोगीत्ति तत्त्वम । 


“-भुनि: नथमल. 


भ्रूमिका ( हिन्दी ) 


जी ग्रन्थ आपके हाथोयें हैं, इसका ताम हूँ 'जनसिद्धान्त दीपिका! । यह 
दाशशनिकमर्धघस्य आचाये श्री तुलसो की कृति हूँ | आचायंवरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानमे मे असमर्थ हु, यह माननेमें मुझे तनिक भी सकोच नही 
होता। मे उसका परिचय देनेंकी चेप्ठा भी क्यो करू । प्रस्तुत पुस्तकका 
मन्धचन करके श्राप अपने आप उसे पाछगे | 

यह सब जानते है कि अपने स्वतन्त्र विचारोकी अभिव्यब्जना जितनी 

जहोती हूँ, उत्तना सहज दूसरेके विचारोका प्रतिनिधित्व करना नही होता 

क्योंकि उसमें वहत्त बडा उत्त रदायित्व होता है । आचायंवरने वोतरागवाणी 
का कौशलके साथ प्रतिनिधित्व किया हैँ, यह हम शास्त्र-अध्ययनसे जान 
सकेंगे । 

जैनसबोर् निरूपित किए हुए तत्त्वोके द्वारा विव्वस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, अनेक अतोन्द्रिय विषयोका निर्णय करना झोर ख्ूखलावद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्व एवं आचा रकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन है । 

यह यूग वेज्ञानिक विकासके चमत्कारोका यग हैँ, इसमें शअ्रस्तुत भ्रन्थको 
क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रदन हैं । जीवलसे इसका क्या सम्बन्ध हैं, 
जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यक्ति इस अटवीम आब । 


भौतिकप्रधान यगके ये शाश्वत विचार हैं। किन्तु कुछ ध्यानवूत्रक देखा 


जाय, मनन किया जाय तो इन प्रइनोकी व्यर्थता अपने आप सामने जा जाती 
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है । हमें माइचयं के साथ यह तथूय स्वीकार करना पढ़ता है कि जडवादी 
यूगर्मे ऐसे प्रइन उठें---इसमें कोई विशेष वात नहीं । परन्तु जो लूध्मदृष्टिवालले 
हैँ, उनका यह कर्तव्य हूँ कि वे अतीन्द्रिय पदार्थकी जानकारी प्राप्त करें । 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बचायें गये यनन्‍्नोंसे जरीरके मृणदोपोकी परीक्षा की 
जाती है, झ्राव्वयं जनक उपायोसे गारीरिक चिकित्सा होती हूँ, मृत्युके समय 
होनेवाले दोषोका निर्णय भात्ति-साति किया जाता है, फिए भी क्या प्रस्तुत 


ग्न्यके अन्तर्गत प्रब्नोका समुचित समाघान वतंमाव विन्नान-चान्त्रभे 
सकता हू ? 


>> 
क्र है 
दिल 


श्रात्माका स्वरूप क्या हूं ? 


अनुभव किसे होता हँ ? चंत्तन्‍्य शक्तियुवत 
आत्मा गरम में कव आती है ? कहासे आती है ? मत्यके समय घर्दीर छोडकर 
कहा जाती हू ? एक झरीरकों छोडकर पुन दूसरा शरीर क्यो मर कैसे 
घारण करती हूं ” एक घरीर छोडकर दूसरा झरीर पाने तक कफित्तना काल 
लगता हूं ” आत्मा शरीरका निर्माण कंसे करती है ? चेतन्य घक्तिवाली 
बआत्माका जड शरीरके साथ केसे सम्बन्ध हों सकता हे ? ननृकूल म्थित्ति 
प्रतिकूल शोर भप्रत्तिकूल स्थिति अन॒कूल वनती है इसका क्‍या हेतु हैं ? कई 
व्यक्ति सुखी हूँ, कई दुखी हे, यह क्यो ? इत्यादि अनेको जोवनसे सम्बन्ध 
रखनेंवाले भ्रदन हें, जिनका तविज्ञानके द्वारा हमें कोई सन्तोपप्रद उत्तर नहीं 
मिलता । इसकिए कोई भी विचारक व्यकित यह माननेको तैयार नही हो 
सकता कि वैज्ञानिक यूगर्मे दार्शनिक ग्रन्थों एवं उनकी पदार्थ-वि वेचना की 


उपयोगित्ता नहीं हैँ) जीवनकी वाहरी कंठिनाइया मिटाने विज्ञानका 


उपयोग हो सकता हैँ, किन्तु जीवनकी जान्तरिक समस्याझोको सुलझाने के 


कण 


लिए दर्शन ही एकमात्र उपाय है । 


डदृत्या विज्ञान भी दक्षनक्ा एक अगर हैँ किन्तु समयके प्रभावसे 
विज्ञानका छक््य वहिर्मुख हो गया, वह भात्मबन्वेषणकी लो रसे उदासीन है । 
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केवल जड़ पदार्थोकी गवेषणा और उनकी उननतिमें लगा हुआ है। दार्श्ष- 
निकोका लरूक्ष्य हँ--जड और चेतन दोनोका स्वरूप निद्चय करत्ता और सत्य- 
जानसे जाने हुए सदाचारमें प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना । दर्शनके द्वारा जीवन- 
रहस्योका प्रकाशन होता है, जड और चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जड 
आर चेतन्तका पार्थक्य करनेवाले हेतुका पता चलता हूँ 

कोई शाणी मनुष्य हें, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वेपम्य है । को ई सुखी 
हैं, कोई दुखी, यह स्वास्थूय-वेषम्य है । एक विद्वान है, दूसरा निरक्षर 
भद्वारक, यह ज्ञान-वेषम्य हूं । एक किशोर ही नही हो पाता--पहले ही चल 
बसता हूं, दूसरा अस्सी वर्षका बुड्ढा हो जाता हे, यह आयु-वैषम्य है । एक 
लाखो-करोडो व्यक्तियों पर शासन करत्ता हैँ, दूसरा जन-जनका महताज हैं, 
एक घनी है, दूसरा गरीब हैं, यह ऐंश्वयं-वंपम्य है । इन सब विषमताओके 
कारणभूत तथ्यका वदरशंनसे पता चलरूता हैँ । जड पदार्थकी अद्भुत काये- 
कत्‌ त्व-शक्तिका बोध होता है और मन्तिम लक्ष्य---जड पदार्थंसे भात्माका 
विसम्बन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तिकि साधनका भान होता है । उक्त 
समस्‍यायें झौर एसी ही श्रन्य गृुत्यथिया भी दर्शंनका अ्रध्ययन किये बिना सु 
नही सकती । दशन हो एक ऐसा साधन हे, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता हैँ । दर्शंमका अर्थ भी यही हूँ कि जिसके द्वारा 
अदृष्ट सत्यका दर्शत हो--साक्षात्कार हो । 

जबतक |यह निर्णय नही होता हूँ कि “में कौन हू, फेहासे श्राया हू और 
कहा जाऊगा”, तबतक कोई मनृष्य केसे अपना जीवन-पथ निश्चित करे शोर 
कैसे भविष्यका प्रवन्ध करे ? भविष्य कितना बडा हूँ ? वर्तमान जीवनसे परे 
आगे कछ भी नही है ? क्या पुनर्जन्म होता है ? यदि जीवन वर्तमान जीवनकी 
के (रघिसे भ्रागे नहीं चकछता, तव तो बात्म विकासका प्रइन कोइ महत्त्व नही 
रखता और यदि पुनर्जेन्‍्म स्वीकार किया जाता हूँ तो पीदुगलिक चुलको प्याध 


[ज।| 

को ज्ञान्त कर यथावकाश आत्म-शुद्धिके लिए यत्व करना भी नितान्त आव- 
दयक हो जाता हूं । 

प्रास्तिकके लिए केवल मौतिक सुख सुविधाओको पा छेना ही पर्याप्स 
नही होता । उसका सामाजिक झौर राजनंत्तिक ढाचा भी उसी आत्म-भम- 
रत्वके दृष्टिकोणसे होता हँ । तात्पर्य यह कि पुनजन्ममें विदवास करनेचाला 
ऐहिक जीवनके लिए अनर्थ-हिसा, विलासिता आदि दुष्प्रदृत्तियोम॑ प्रासवत 
नही होता । वह कमसे कम हिसा और अल्पपरिग्रहसे श्रपता जीवन-निर्वाह 
कर लेता है | भ्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई साम।जिक श्रौर राजन तिक 
प्रणालीमें अर्थशालपता और पर-शोषण नचश्ो हाता। प्रत्येक सदव्यवस्थाके 
पीछे एक दशन होता है इसलिए दर्शनका अध्ययन करना प्रत्यक दृष्टिकोणसे 


ग्रावश्यक होता हैं । 


बहुत सारे व्यक्ति सिद्धान्तोके सूक्ष्म रहस्योका अवगाहन करना चाहते 
हें फिर मो उपयुक्त साधनोके अ्रभावर्म दर्शन जंसे जटिल विपयमें वे प्रवेश 
नही पा सकते । उन्हें एक ऐसे ग्रन्थकी श्रावश्यकता होती हैँ, जो दीपककी 
तरह उनका पथ-प्रदशन करे । दाशनिक ग्रन्थोकी कोई कमी नहीं । शअमेकों 
ग्रन्य आकरकी भाति दिव्य मणियोसे भरे-पडे हें । फिर भी दशनके श्रध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नही होती । कारण कि कई ग्रन्थ अति जटिल भाषामम 
लिखे गये हें तो कई अति विशाल हैँ । कशइयोरें द्वव्यकी व्याख्या की गई ह 
तो कइयोमें केवल तत्त्व-विवेचना हैं मौर कट्योर्में सिफे आचार-घर्म का 


निरूपण किया गया हूँ । इससे जन-साधारणको बडी कठिनाई होती हैँ । दर्शाच- 
जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पडता है। 


इस परिस्थितिमों “श्री 
जेनसिद्धान्त दीपिका एक अमृल्य निधिका काम क रेगी--यह मेरी केवरू 


श्रद्धापरक वाणी नही अपितु यथार्थ वाणी हूँ । 


इस ग्रन्यका केलेवर छोटा हैँ, फिर भी इसमें प्राय ज॑नवाडःमयके द्रव्य, 
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तत्व ओर आचारके विषयोका निरूपण हँ। भ्रच्थका कलेवर नौ परिच्छेदोमें 
बठा हुआ हूँ। उनमें द्रव्य, तत्व और आचारको बडे कौशलसे स्पर्श किया 
गया हुँ । यद्यपि आचार पर प्रकाश ढालनेवाले और तकंकी कसौटी पर कसे 
हुए प्राचीन ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते है, फिर भी सिद्धान्त-विश्वुत दया-दानकी 
युक्तिपुर्वंक सुक्ष्म विवेचना जैसी प्रस्तुत ग्रन्थर्मे हुई है, वेसी अन्य किसी दार्श- 
लिक ग्रन्थमें नही हुई | यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखें तो हमें इसे दर्शन-शास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्व-परिकर रूपमें सुख-दु ख झादिकी भी परि- 
भाषाएं आचार्योने लिखी परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यन्न नही हुआ ॥ 
इसकी साथा सरल हूँ, पाठ भी थोडा हूँ । ऐसा होना ही चाहिए, क्योकि 
इसकी रचना जनसाधारणकी उपयोगित्ताको ध्यानमें रख कर हुई हूँ । थोड़ेमे 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोके लिए जितनी मूल्यवान्‌ हैं, 
नव विद्याथियोके लिए उत्तनी ही उपयोगी हूं । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ “--आझुनि सयमल 


स० २००२, 


(9 प्रकाशकीय--- 


चिर कालसे समाज जिस महान्‌ ग्रत्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको 
प्रकाशित करते हुए आज दम अपनेको अत्यन्त गोरवारन्वित अनुसत्‌ कर रहे 
हे। आदर्श-साहित्य-सघकी स्थापता, जिस पवित्र लक्ष्यकी लेकर हुई , उसमें 
वह कहा तक प्रगतिशील हुआ, इसका मिरणेय करता हमारा कार्य नही, परन्तु 
इस महत्त्वपूर्ण वृहद्‌ ग्रल्थका प्रकाशन इस वातका सकेत है कि हम अपने 
लट्ष्यके प्रति सतत जागरूक हूँ । 

जन-सिद्धान्त-दीपिका श्राचार्य श्री तुलसीकी भारतीप्त वाहमय ओर 
दर्णनको अमर देन है। इस ग्रन्थरत्तनके द्वारा मात्र जैत्त दशेनका बान्वर्िकि 
हृदय ही समक्ष सही भाता बहन्‌ भारतीय दर्शनमें जेंत्र दर्मन कितना गहन, 
उदात्त एव विकसित है, उसका चरम हूप भी प्रगठ होता है । व्तेमात्त भौतिक 
यगम मानव जीवनको श्रेयसकी जोर ले जानेकी प्रेरणा द्वेना तथा दर्शन जैसे 
गहन ठिपय पर ग्रन्यकी रचना करना सचम्‌च जगत्‌के प्रवाहुको दूसरी धारा 
को ओर प्रवाहित करना हूँ । ग्रन्यके महत्व और उसकी रचना-पद्धति पर 
भारतके सुप्रिसद्ध दार्शनिक एवं विचारक आशुतोष प्रोफेसर डा० सातकौड़ी 
मकजी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष--सस्कृत-विभाग कूूकत्ता विश्वविद्यालय 


ने बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला हैँ। हम डाक्टर साहवकों धन्यवाद 


दिये बिना सही रह सफते जिन्होंने श्रपनी विवेचनापूर्ण प्रस्तावता लिखकर 
प्राचाय॑ श्के प्रति श्रद्धाल्जलि भपित की । पाठक उससे तथा भागत सम्मति- 
पास प्रस्तुत ग्रन्यके महत्त्वक्नी जान सकेंगे । 


टेम गाशा करते है कि यह ग्रन्य जेन दर्शनके विद्याथियो, चिन्तको तथा 
(बाप छिए एक अमृत्य उपहार सिद्ध होगा | 


“प्रकाशन मंत्री 


0 


अजन-सिद्धाल्त-दीपिका 'आत्म-शिक्षण मारा! का पाचवा पुष्प है, जिसका 
उद्देश्य सरल और सुवोध भाषा तत्त्व-शानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
करना है । जिसके सुश्णद्ध लित प्रकाशनर्म चुरू (राजस्थान ) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनत्तमलूजी सुरानाने अपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालालूजीकी स्मृ तिमें 
नंतिक सहयोगके साथ माथिक योग देकर अपनी सास्कृतिकव साहित्विक 
सुरुचिक्ाा परिचय दिया है, जो सबके लिए अनुकरणीय हूँ । हम “प्रादर्श॑- 


साहित्य-सघ की मोरसे सादर झाभार प्रकट करते हैँ । 
--प्रकाशन मनन्‍्त्री 


आचाये श्री तुलसी 


जीवनके दो पहल होते हे--आचार और विचार । विचारसे जीवन पथ 
का निश्चय होता हे और आचारसे जीवन-शोधन होता हैँ। आचाय॑श्री 
तुलसीके ये दोनो अ्रध्यात्मकी उच्चतम भूमिका पर गवस्थित हें/ आप 
बाल-जीवनसे हो विरवितमें रहे और ग्यारह वर्षकी भवस्थामें परम पूजनीय 
बाचाय श्री कालगणीके शिष्य बने । आपने अपने विवेक, विनये और 
कार्यजा शवितके द्वारा अत्यल्प समयमे ही कालूगणीका ध्यान अपनी ओर 
खीच लिया। आझाप सोलह वर्षकी अवस्थार्मं अध्ययनके साथ-साथ साधुओंका 
अध्या पन-कार्य करने ऊूगे । आपने अध्ययन-कालमें करीब बीस हजार इलोक 
कण्ठस्थ किये । बाईस वर्षकी अवस्थामें आपने तेरापन्थ सघका एकत्तन्त्रीय 
नेतृत्व सम्हाला और आप सघको वहुमुखी उनन्‍नत्ति करनेमें सलग्न हो गये । 
आपने साधु-साध्वियोकी शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवतेन ला दिया । 

यो तो तेरापन्थके प्रथम आचाये भिक्षस्वामीने आगम सिद्धान्तोकों 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नही किया । उनकी यूजक्‍्तिपूर्ण विवेचना शंलीने 
तर्ककी वेसी विशुद्ध भूमिका बचा दी, जो एक अच्छेसे अच्छे ताकिककी कृति 
हो सकती हूं । वे नियमित्त प्रणालीके अ्रनूसार दशॉेनशास्त्री या तकंशास्न्री 
नहीं थे। फिर भी अपनी सुक्ष्म-दुष्टि और लक्ष्य तक पहुचनेवाली प्रतिभाके 
कारण वे थे तकं-शास्त्रकी निधिको बढानेवाले महामनीषी । श्रापके उ्ंर 
मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड डाला कि सस्कृत या अमुक-मम॒क विशिष्ट 
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भाषा अयवा अमृक-अमृक विशिष्ट ग्रन्योको पढे विना कोई भी ताकिझ या 
दार्शनिक नही वन सकता । आपने सीधी-सादी मारवाटीमे---बोडचालकों 
भाषामें सिर्फ आगमिक पग्रन्थोकें मन्‍्धचनन्व रूप जो गहरा तत्तव-चिन्तन रक्‍गा, 
वह् नि सन्देह दार्शनिकोके लिए अम्‌ल्य देत है | आाचाये भिक्षका यह दुप्टि- 
कोण कभी नहीं रहा कि श्रन्य दार्थनिक ग्रन्थोका अध्ययन, मनन व चिन्तन 


न किया जाय |। फिर भी तेरापन्यफ्ी वहिरग समम्यायें या परिसब्थितिया 


कुछ एसी रही कि जिनके कारण अन्य दर्शन-ग्रन्योका सतत प्रवाहके रूपमें 


परिणीलन श्युलूम नही रहा । 
हमारे चतुर्थ काचाय॑ श्री जयाचार्यन आचाय॑े भिक्षके विचारोके साथ 


अन्य दाशनिक विचारोके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश 


उसका प्रवाह रुक गया। समयकी गति-विधि और परिस्थितियोकी अन- 


क्लता देख, आचार्य श्रो कारूगणीईं पुन उस मोर ध्यान दिया मौर उस 
निरुद्ध प्रयाहका ह्वार खोलनंका कार्य अपने उत्तरातिकारी आाचाय॑े तुल्सीको 
सपा । उसमे अव्यपकों क॒श्ाग्रोयता निखर उठो। 
विचारोका अविरलछ न््रोत वह चला। 
आपको प्राप्त होगा । 


सावृ-सघम दाशनिक 
तेरापन्थके इतिहासम यह झ्ेय 


आपने साहित्यिक झेत्रमे भी सघको अग्नममर करनेके लिए अथक परिश्रम 
किया हैं । साहित्य-सम्मेलन, कवि सम्मेलन, समन्‍्या-पृति-सम्मेलन , निवन्ध 
प्रतियागिता, सस्छत्त-भाषण प्रतियागिता ग्रादि २ उत्साहवर्घक प्रवृत्तियोसे 
जो प्रेरणा मिन्दी है, वह चिर अभिननदर्न/य है । 


स्रापका सवत्तोमुख! प्रतिभा ओर अनन्त हुल्लालसाने किसी विषय पर 


न्तुप्टिका अनुभव नही क्या, यही सघके अभ्यदयका श्रेयस चिह्न आपके 
शेयसूया हेतु बना। 


लू यशो विराम आापको लेखनीका एक महान्‌ चमत्कार हैँ । राज- 
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स्थानीमें इतना उत्क्ृप्ट और इतना वडा दूसरा महाकाव्य सम्भवव आज 
तक नहीं लिखा गया है । आपकी अन्य रचनाए, गीति-सन्दोह् , शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी जौर हिन्दीके साहित्यका मूृल्यवान्‌ निधि हें। 

प्रस्तुत ग्रन्य॒ आपकी आगमसार सगम्रहात्मक कृति हँँ । इसका सम्रह, 
प्रतिपादनश ली, उपयोगिता पाठकोके सन्मुख हें। अधिक कहनेकी कोई 
आवश्यकता नही । 

आपकी दूसरी सस्क्ृत्तमें रचना हूँ श्री शिक्षु-न्याय-करणिका। वह भी 
दीपिकाकी तरह लरूघु कलिवर हँ। दीपिकार्म मृस्य प्रतिपाद्य विषय ज॑न 
आगम हे और कणिकार्मे जन दशंन । यद्यपि आाचाय॑ंवरने दोनो ग्रन्थ इस 
लिए बनायें हे कि आगम और दश्नमें विद्याथियोका प्रवेश सुलम हो, फिर 
भी वे दूसरोके लिए भी कम उपयोगी नही हे । 

आपका शासन-काल सघका विकास यूग हैं| प्रत्येक क्षेत्र्म उत्करान्ति 
हुई है । विद्या जीवनका मुख्य अग है, इसलिए उसकी कूछ विस्तृत चर्चा 
करना असगत नही होगा । आचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात 
नही । आचार भी वसा वलवान्‌ बअज्ध है जैसा कि विद्या। फिर भी 'पृढम 
नाण तमो दया' पहले ज्ञान और फिर झ्ाचा र--यह आगम-वाणी प्रकाह- 
स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हैँ । आचार-कुशलूताके साथ-साथ नियमित 
चिद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानुसार तीन पाठ्यक्रम वर्ने---'आरध्या- 
त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा और ज॑न-घ्म-शिक्षा ” | जिनका दो वर्षसि 
साघुसस्था बोर श्रावकवर्गमें प्रयोग हो रहा हैँ ओर काफो सफलता 
मिली हूँ । 

. आपके नेतृत्वमें हिन्दी गौर सस्क्ृतका जन-जी वनको ऊचा उठानेवाला 

साहित्य बड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा है । आज्ञा है आागासी थोडे 
वर्षोर्मे 'जैन वाडमय” हिन्दी साहित्यका विराद वभव होगा । 
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आपका जिक्षानराग व्यापकतासे ओत-प्रोत है । उसमें स्त्री-पुरुपषका कोई 
भेद-भाव नही हैं| आपने साध्वी-शिक्षाको बहुत शीघ्रतासे श्ागे वढाया हैँ । 
आपके विद्योन्मृुख प्रवचनोसे स्‍त्री समाजको ज्ञानवृद्धिकी सतत प्रेरणा 
मिलो हे । 

श्रापकी प्रवृत्तियोमे रावोदियकी--प्राणीमात्रके हितकी भावना रहती हैं । 
यही कारण हैँ कि आप जन-जागरणके प्रतीक है । अपृक्नती-सघकी स्थापनर 
वर्तमान युगर्में अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग हैं । मोौतिकवादके भावरणमें 
आच्छनन ससार अध्यात्मवादको भूमिसांत्‌ किये चला जा रहा हूँ । वेसी 
स्थितिम उसकी लो जलाना प्रौढ कत्‌ त्व-शक्तिका ही कार्य हो सकता हैं ! 

आप घामिक सम्प्रदायके आचाये है, फिर भी सम्प्रदायवादके पोपक 
नहीं । आपकी इस असम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा श्रनेको मान्य विचारक या 
विद्वान आपके प्रति मच्त्रम॒स्घ बने हुए हु । 

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विशिष्ट व्यक्तियों 
को श्रद्धाल बनाया हूँ । 

सर्व-चर्म-मद्भावना और धामभिक सहिप्णुताके लिए गाप अ्नन्तहंनद्व से 
मपत है । नवीनता भीर प्राचोनताकी समस्याको आपने इस प्रकार सुलकाया 
है कि आपको नवीनवादी या पुराणवादी कुछ भी कहनेको जी नही चाहता । 
ममस्था बहा उल्झती हू, जहा नवीनता और प्राचीनताका मोह होता है । 
आप एस स्थितिसे मुक्त है । आपके मन्तव्यानूसार हमारी श्रद्धाका विषय 
प्राचीनता या नवीनता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुकी उपादेयता । 


जान-पातव भदसे सवत, आडम्बरशन्य ऊच-नीचकी भावनासे दूर विशृद्ध 

प्रश्यात्मिक घमके प्रसारवे लिए आपने जो प्रयत्व किया है, वह सचमच 
ग चाय 

पर्मास्मप्रमों व्यक्तियोके लिए सन्‍्तोपका विपय हैं । घामिकोको आपके 


दिए किलने मुल्यवान्‌ हैं, जा घमर सम्प्रदायोकी एकताके चारेमे प्रगट कियं 


[ ५ |) 
गये है । माप एक महान साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेप्टाके 
रूपमें हमारे सामने आये हैं । 
कठोर श्रम, सघनिर्देशन, कौशल आदि २ आपकी भनेको विशेषताएं 
हैं, जो वस्तुत* ही भनुकरणीय एवं विवेचनीय हें । पर म॑ नहीं चाहता कि 
छोग ययार्थकों कुछ भी अर्थवादका रूप दें। इसलिए मे आचाय॑ तुरूसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विशज्ञाल पृष्ठ कह कर गपनी लेखनीको 


विराम दूगा । 


आपाद शुक्धा १९५ रविवार, 
वि० संवत््‌ २००७ मुनि नथमल 


वहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


चस्तु-दर्यन 
ऊसास्तिक-दर्शनो की भित्ति-आत्मवाद 


“ जन्का व्यक्ति यह नही जानते कि में कहासे जाया 


2 मेरा एनजन्म 
हेंगा या नहीं ? 


पं कौन ह ? यहाने फिर कहा जाऊगा 
इस जिज्ञासासे दर्शानका जन्म होता हैँ ।धम--दर्शनकी मल-भित्ति जात्मा 


हैं। यदि जात्मा है तो वह हूँ, नहीं तो नही । यहीसे आत्म-तत्व आस्तिको 


का आत्मवाद बन जाता है ) वादकी स्थापनाके लिए दर्शन और उसकी 


सचाईके लिए घर्मका विस्तार होता हे । 
“जअज्ञावनी क्या करेगा जवकि उसे श्रेय झौर पापका ज्ञान भी भही होता 
इस लिए “पहले सत्यको जानी और वादम उसे जीवनमें उत्तारो ॥” 


भारतीय दाशनिक पाब्चात्य दाशनिककी तरह केवलरू सत्यका ज्ञान ही 
नहीं चाहता, वह चाहता हूं मोक्ष । मेत्रेयी यात्नवल्क्यसे कहती हँ---जिससे' 


4£--इह मेगेंसि नो सचन्ना होइ, कम्हाओ दिसाशञ्नोचा भ्रागमो जहमसि ? 


लत्यि भें जाया उबवाइए वा नत्तयि ? के वा अहमसि ? के वा इदश्तनो 
चुप्रो शह पेच्चा भमविस्सामि॥ जा० १--१ 


7>--प्रश्नाणी कि काहीद, किया नाहीद सेय पादग । 


दहावे ० ४-१० 
“--पद्म नाण तो दया ॥ 


दशवें ० ४---६ ० 
इ४--पेनाह नामृता म्या कि लेन कुर्याम्‌ । 


मदेव भगवान्‌ वेद तदेव मेत्रुहि॥ 


| 9 । 


मे अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करू, जो अमृतत्वका साधन हो वही 


पट 


मुझ बताओ ।” कमलछावती इक्षुकारको सावधान करती है---'हे नरदेव' । 
घमंके सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नही हे ।” मंत्रेयी अपने पतिसे 
मोक्षके साधन-भूत अध्यात्मज्ञानकी यावच्रा करती ह भोौर कमलावती अपने 
पतिकों घर्मका महत्त्व बताती है । इस प्रकार धमकी आत्मामे प्रविष्ट होकर 
वहेँ आत्मवाद अध्यात्मवाद बच जाता हूँ । वही स्वर उपनिपदुके ऋषियोकी 
वाणीमेसे निकला--“शरात्मा' ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
किए जाने योग्य डै ।” तत्व यही है कि दश्शनका प्रारम्भ आत्मासे होता हूँ 
ओर अन्त मोक्षर्स . सत्यका ज्ञान उ8का शरीर हू और सत्यका आचरण 
उसको आत्मा । 
सत्यको परिभाषा 

प्रघन यह रहता हूँ कि सत्य क्या है? जन आगम कहते हैं-- वही' सत्य 
है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा हैं ।” वेदिक सिद्धास्ट मे भी 
यही लिखा है--“ग्रात्मां ज॑से गूढ तत्वका क्षीणदोप--यति--वीतराग ही 
साक्षात्कार करते हे।” उनकी वाणी श्रष्यात्मवादीके लिए श्रमाष ह | 
क्योकि वोतराग' अन्यथ,साषी नहीं होते । जंसे कहा हँ--असत्य बोलने 


१--एकोह धम्मो नरदेववाण, व विज्जए अन्नमिहेह कि चि। उत्त०ञ्म० १४-४० 


२---पझ्रात्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यी मन्तन्यी मिदिध्या सितंव्य । 
च० उ० २- 6-५ 





है| 


३--तमेव सच्च नौस्सक ज जिणेहि पवेइय । कि 


फिक्स >'। संत्व पा न्द् 

४---सत्येन लभ्यस्तपसा ह्ोप आत्मा, सम्यस्ज्ञानन ब्रह्मचर्यंण नित्यए | 
४ | 

शरीरे ज्योततिमंयों हि शुश्ओो, य पश्यच्ति यतय क्षीयदीपा ॥.. 


ञ्जीँ 


मुण्ड का कल, 
५--रागाद्ा द्वेषाद्या, मोहाडा वावयमुच्येत ह्ानृतर्‌ । 
यस्त तु नैते दोपास्तस्यथानूत॒कारण कि स्यात ।| 


[ < | 


के मऊ कारंण तीन है--राग, देष जौर मोह। जो व्यतित क्षीणदोीप हैं-- 
दोपन्रयीसे मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता ।_ 
'दीतरांग अन्यथाभापी नही होते” यह हमारे प्रतिपाद्यका दूपरा पहन: 


है। इससे पहले उन्हें पदार्यसमूहका यथार्थ ज्ञान होना प्रावश्यक हूं । 


यथार्थ ज्ञान उसोको होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथा 
द्रष्ठा, वीतरापं-वाक्य यात्री यथार्थकत्त्व, ये दो प्रतिज्ञाए हमारी सत्यमझक 
घारणाकी समानान्तर रेखाए हे । इन्हीके भाधार पर हमने माप्तके' उपदेध 
को ग्रागम-सिद्धान्त माना हें। फलिताय् यह हुआ कि ययार्थन्षाता एवं 
यथाथवकक्‍तासे हमें जो कुछ मिला, वही सत्य हे । 
दाशेनिक परंपराका इतिद्दास 

स्वतन्त्र विचारकोका खयाल हैँ कि इस दाशेनिक परपराके आवार पर ही 
भारंतमें पश्रन्धविश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्यके पास वृद्धि हैं, तक हैँ, 
अनुभव है फिर वह क्यो ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या जमु क 
जास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही हैं। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्तिका 
लाभ उठाए। महात्मा बृद्धने अपने शिणष्योसे कहा---किसी ग्रन्थको स्वत्त 
प्रमाण नम मानना, भश्रन्यथा वृद्धि और अनु भवकी प्रामाणिकत्ता जाती रहेगी । 
इस उलसनको पार करनेके लिए हमें दर्शन-विकासके इतिहास पर विहगम- 
दृष्टि डालती होगी । १-दर्शनकी उत्पत्ति, २--दाशेनिक गन्थ-रचनाकाल 
३--दर्शनकी योग्यता, इन तीनो विपयो पर कुछ विचार करना होगा । 

पहले पहला घिपय ही लऊे--- 

वे दिकोका दशेन-यूग उपनिषद्‌-कालसे शुरू होता हैं । आध्‌निक-श्रन्वेपको 
के मतानुसार रलगमंग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिपदोका निर्माण होने छग 


१--भमिवेय वस्तु यथावस्थित यो जानाति यथाज्ञानमब््चामिघत्ते स माप्त । 


प्रमा० त्‌० ४--- 


पथ न्‍साने पूर्व १८८० 


बे कक कक 
गा पर) | ४)9 :7] बे हा 
. हे का रकृ “पु हें 7 हक कक % ७४ छ कं. आओ कत.. का आऔ अप पा 2अम्य 
| $ + हुँ + 7 | 


4 पा द शाप कक कं 
आयात यो दर्मनिक पग >साम पूर्व ५ वी 


४ 


चर 


लीड दी 20 कह 0५ लक इवनाए इर्यत्रतयगे भी यहों हैं, यदि हम 
प्र ने लेक । ध्लीत | जाए । पता यह बता देना अना- 
व कमत लिख दायर पयया इत्लेस रिया है, उसका 

े व्यू छाया थे निश्च्टिकाल श्रागम-प्रणयन- 
कब 0 3 किए ये स्याही उन शआगपामे #४ £ैं, इग पर थोडा आगे चल 
इसलिए प्रस्तुत विपयरमें उस यगको 
दार्धंनिक ग्रस्वोकी रचना तथा पुष्ट 


लि 0 80 १ +५-।५५ 


ाः 4 


“पेय! 30 /.) * >ह 4 है 8 ा । 


न्‍्ध् 


कर एड विनदर पझ्ेपताया जायगा। 


आधनिक मय बच्चा हो ग5 2 
माधिक पर पराजा। चअन्‍सार तो नंदिक, जैन और वीद्ध प्राय सभीका 


देशने-युथ खग नये पिभमक़ी बलों दत्ताव्दी या उससे एक शत्तो पत्र प्रारम्भ 
ट्तता है । उससे पका यंग प्रागम-यग ठहरता हू उसम ऋषि उपदेश 
पे गये ओर वे उनके उपदेश 'झ्रागम' बनते गये । अपने अपने अवर्तक ऋषि 
फो्‌ भत्य-द्रप्टा पहकफर उनके शअ्रन॒य। यियो द्वारा उनका समथन किया जाता 
रहा। ऋषि अपनी स्वतन्ध वाणीमें बोछते---''में ' यो कहता है ।” दाहां- 
निक थगमेंय हु बदलछ गया । दार्शनिक बोलता हु--इसलिए थह यो हैँ ।' 
भागम-यग श्रद्धा-पघान था भीर वर्शनशुग परीक्षा-प्रघान। बआागमयग में 
परीक्षाकी और दर्शन युगर्मों श्रद्धाकी श्रत्यन्त उपेक्षा नही हुई। चहो भी 


पकती-.-.३इसी वातकी सुचनाके लिए ही यहा श्रद्धा और परीक्षाके भागे प्रधान 
शब्दका प्रयोग किया गया है । आयमसे प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 


3 जे | ५ $ 
हं---जहा हमें आज्ञारुचि' एवं सक्षेपदचि” का दर्क्षक होता है, बहा 





र---से बमि---अथ ज़्वीमि आ० १-१-३ 
२---उत्त ० २८-२० 
२३->-उत्त ० २८-२६ 


[ ६० ॥१ 


विस्ताररुचि' भी उपलब्ध होती हूँ । 


इन रुचियोके अध्ययनस हम इस 
निष्कर्ष पर पहुच सकते हूँ कि 


दर्शन-युग या अआ्रागम-युग 'प्रम॒क- 
अमक समय नही किन्‍्नु व्यक्तियोकी योग्यता हँ। दार्शनिकयग श्रर्थात्‌ 


विस्ता र-रचिकी योग्यत्तावाछा व्यक्ति, आगमयग जर्थात्‌ आज्ञारचि या सलेप 


रुचिवाला व्यक्ति । प्रकारान्तरसे देखें तो दाशंनिक यानी विस्तारझूचि, 


आगमिक यानी आज्ञारुचि । दर्शनके हेतु बतराते हुए वेदिक ग्रन्थकारीने 
लिखा हु--श्रौत' वाक्य सुनना, युक्‍क्तिद्वारा उनका मनन करना, सननके 
बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शनके हेतु है ।/ विस्ताररुचिकी व्यास्या 
में जेनवृत्र कहते हें---' द्वव्यी' के सब भाव यानी विविध पहल प्रत्यक्ष, परोक्ष 


आदि प्रमाण एवं नंगम आदि नय---समीक्षक दृष्टियोसे जो जानता हूँ, वह 


विस्ताररुचि हैँ” इसलिए यह व्याप्ति बन सकती हँ कि आगमर्में दंत 


है और दर्शनमे झ्राागम । तात्पयंको दृष्टिसे देखें तो भल्पब॒द्धि व्यवितके लिए 
आज भी आश्म-यग ह॑ और विशद्धव॒द्धि व्यक्तिकिे लिए पहले भो दशन यूग 


था। किन्तु एकान्तत यो मानलेना भी सगत नही होता । चाहे कितना 


ही अल्प-बद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी ओर विशदबुद्धिके लिए भी श्रद्धा आवश्यक होगी ही । इसीलिए 
आचार्योने बताया हँ कि झआगम और प्रमाण, दूसरे शब्दोमें श्रद्धा मौर युक्ति 
इन दोनोके समन्वयसे ही दृष्टिमें पूर्णता जाती है अन्यथा सत्य-दर्शनकी दृष्टि 
अधूरी ही रहेगी । 
१--छत्त ० २८-२४ 
२--शोतव्य श्रुत्तिवाक्य भय , मन्तव्यदचोपपत्तिमि । 

मत्वा च सतत्त ब्येय, एत दर्शनहितव ॥। 
३--देव्व्राणसव्वमावो, सव्वपमाण हि जस्स उवलड्ोो | 

सब्माहिं नपविष्टिहि, वित्याररुइत्ति नायव्वो | उत्त० २८-२४ 


हि जया हज पु 
ज्के अं. मा प कफ “हे आधी का के ५ स्नान लक खान कक रग्‌ं डे 
(पा उसे हो धर वे ५३ 7 “०४ > 4 पिया यो शर्वध्धिय । एन्द्रि- 
के मन हा | बने # इक आओ १ | आप हि $] बन न्न्याः ताकत के हलक कम जड़ गन के ि 
“72 2 2 परय रात थे 7! 8 7 श। ३ 4 «& गई प्रथा 3 | जंभनयवे ज्ए 
टच, मे देवता किक उमर सत्याराय एप्टियों एस उयात हे । यहा 


हम 0 इरहव 5 इशमग्ध प्रशाधव #प्म सा जागा ने पैथा पिए्यर्क 


्ु 


2 मं अ आ आक ि माॉरिित दाना भो +प्साने जवा।न्ट्रिय पदाय जाने 


प्‌ 
हा हे साय हपुपग्प पदास सी एचए जगा लि चगित वर्ड काम नही #र्ती । 
साय इदष्टित दा मगाता सापार भावषाऊ़ी द्िचिपता है । जेयत्वकी अपेक्षा 
पटाय 4 भागा घितदत से ४ह--ैतुगरस्थ जौर अहेत॒ुगम्य । जीवका 
इलिलिंत हुगेस्य 7। रपपपेरन प्रत्यक्ष, भ्रनुमान आदि प्रमाणोंसे उसकी 
सिदि दाती # । रपको देपपर न्‍सका अनुमान, सघन बादलोकों देखकर 
पता अमुमान सोहा हैं, यह रुगम्य हूं) प्रयुवीकायिक जीव श्वास लेते 
४, या पोलगस्‍्य है +प्रागमगम्स अभव्य जीव मोश नहीं जाते किन्तु 
घी नए जाते, एसका पृक्तिये द्वारा का कारण सही ब्रताया जा सकता । 
सामान्य यक्तिमं भी कशा जाता है--स्वभावे ताकिका सग्तना । “स्वभाव 
के सामने कार्द प्रष्म नही होतता--भगिनि जलती है, आकाण नहीं । यहा तकके 


लिए स्थान नहीं है 
१---आगमदइचोप पतिदच, सम्पूर्ण दृष्टिकार णम्‌ । 
अती र्द्रियाणामर्थाना, सदुभावप्रतिपत्तये ॥॥ 
२--इह द्विविधा भावा -ेतुप्राह्मा भहेतुग्राह्माइपच । पत्र हेतुआह्या जीवा- 
स्तित्वादय , तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ । सहेतुग्राह्मा अभव्यत्वादय , 
पस्मदाचपेक्षया तत्साधकह्ेतुनामसभवात्‌, प्रकृष्टश्ञानभोचरत्वात्‌ तद्धे- 





तूनामित्ति। श्र० वृ० प० ६ 
३--न च स्वभाव पर्यतुयोगनइश्नुते--न खलु किमिंह दहनो दहुति नाकाश- 


मिति को5ठपि पर्यनुयोगमाचरति । 


[| १२ | 


आगम और तकेका जो पृथक पृथक्‌ क्षेत्र वतलाया हूं, उस को मानकर 
चके बिना हमें सत्यका दशेन नहीं हो सकता । वेंदिक सा हित्यमें भी सम्पूर्ण - 
दुष्टिके लिए उपदेश और तकंपूर्ण मनन ग्रौर निदिध्यासनकी श्रावद्यकता 
वतलाई है। जहा श्रद्धा या तकंका प्रतिरजन हीता हैं, वहा ऐंकान्तिवता 
आ जाती है। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिथयात्व पनपत्ता 8 । ३ सीलिए 
श्राचायोने बताया है कि "जो हेतुवादके पक्षमें हेतुका प्रयोग करता हैं, श्रागम 
के पक्षमें मांगमिक हैँ, वही स्वसिद्धान्तका जानकार हैं । 
चलता हूँ, वह सिद्धान्तका विराधक है ।” 
आगम तकेंकी कसोटी पर 

यदि कोई एक ही द्रष्टठा ऋषि या एक ही प्रकारके आमम होते तो स्यात्त्‌ 

आगमोको तककी कसौटी पर चढनेकी घडी न आती । किन्तु अनेक मतवाद 


जो इससे विपरीत 


हैं, मनेक ऋषि । फिसकी वात्त मानें किसकी नहीं, यह प्रइन छोगोके सामने 
आया । घामिक सतवादोके इस पारस्परिक सघरपंमें द्शनका विकास हुआ । 


भगवान्‌ महावीरके समय'सें ही ३६३ मतवादो' का उल्लेख मिलता हैं । 


वबादमें उनकी झाखा-प्रआलाञ्रोका विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आगमकी साक्षीसे अपने सिद्धान्तोकी सचाई बनाये रखना कठिन हो 


गया । तव प्राय प्रायः सभी प्रमुख मतवादोने अपने तत्वोको व्यवस्थित 
करने के लिए युक्तिका सहारा लिया। 


“विज्ञानमय' आत्माका श्रद्धा हो 
₹--श्रवण तु गूरो पूर्वा मनन तदनन्तरम्‌ । 

निर्दिष्या प्तनमित्यंतत्‌, पूर्णवोघधस्य कारणम्‌ ॥ शु० र० ३---१ ३ 
२--जो हेउवायपक्खम्मि, हेठडशो, आममेय आागमभिशो । 

सो ससमय पन्‍नवओ, सिद्धातविराहओ अन्‍न्नों ॥ सम्‌० प्र० ४५ 
३--भेगवान्‌का समय ई० पू० ५०७ का हूं । 
४--देखो सू ० कृ० ९---१ 


०---तस्य श्रद्धेव घिर । त्ैत्त० उ»० 
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सिर हूँ” यह सूत्र “वेदवाणी' की प्रकृति बुद्धिपुर्वक है” इससे जुड गया । 
“जो द्विज' धर्मके मूल श्रुति और स्मृतिका तकंजास्त्रके सहारे अपमान करता 
हैं, वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनोको उसे समाजसे निकाल देना 
चाहिए” इसका स्थान गौण होता चला गया और "नो" तकंसे वेदार्थका 
अनुसन्धान करता हुं, वही घ्मको जानता है, हुसरा नहीं इसका स्थान 
प्रमुस हो चलछा। आगमोकी सत्यताका भाग्य तकके हाथरमेंजा गया। 
चारो श्रोर वादे वादे जायते तत्त्ववोध ” यह उक्ति गूजने लगी । 'बही धर्म 
सत्य माना जाने लूमा, जो कष, छेद और ताप सह सके ।” परीक्षाके 
सामने अमृक व्यक्ति या अमुक व्यक्तिकी वाणीका झाधार नही रहा, वहा 
व्यक्तिके श्रागे यूक्तिकी उपाधि छूग्रानी पडी-- यूक्तिमद्‌" वचन यस्‍्य तस्य 
कार्य परिग्रह ।' 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महपि व्यासकी वाणी हैं, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह वात गौण हो गई। हमारा सिद्धान्त युविति- 


यूक्‍त हैँ, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य' हो गया । 





(---बुछिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे | वेशें० द० 
२--पोज्वमन्येत मूले, हेतुशास्त्राश्षयाद्‌ द्विज । 

स साधुभिवंहिष्कार्यो, ना स्तिको वेदनिन्दक ॥| 
३--यस्तके णानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतर । मु 


मनु ० २-- ११६ 
शक 0 


४--पृ ० व० ४ द्वार 
"लो ० त्त> न्ि० 
६--न श्रद्धय॑व त्वयि पक्षपातों, थे 8 शमी 


यया वदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीर 

स्वागम राममात्रेण, हेपमात्रात्‌ परागमर्म | 
| 

न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्घु मध्यस्थया दूँ 


तबरादरुचि परेपु | 
प्रभमान्षिता सम ॥! 
अण् व्यव० २६ 
नान० सा० 


0 2] 


तकका दुरुपयोग 

ज्यो-ज्यो धामिकोमें मत-विस्तारकी भावना बढती गई, त्यो-त्यों तबाका 
क्षेत्र व्यापक वनता चला गया। न्यायसूत्रकारन बाद, जत्प भ्ीर प्ितण्टाका 
तत्व बताया । वाद को तो प्राय सभी दर्शनोमे स्थान मिला । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उदहृद्यमे कुछ श्रन्तर रहा हो ! 
आचाय॑ं गौर शिष्यके बीच होनेवालो तत्त्वचर्चाके क्षेत्रम चद फिर भी विशुद्ध 
रहा । किन्तु जहा दो विराधी मतानुयायियोम चर्चा होती, वहा बाद श्रधम- 
बादसे भी अधिक विकृत बन जाता । मण्डनमिश्र और शसूराचार्यक्ते बीच' 
हुए वादका वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण हूँ। श्राचार्य सिद्धसेननें महान 
ताकिक होते हुए भी शुष्कवादके विपयर्म विचार व्यक्त करते हुए छिखा हूँ 
कि “श्रेयस्‌ औौर वादकी दिश्ञाएं भिन्‍न हें !” 


भारतमें पारस्परिक विरोध बढानेमें छृष्क त्तकंवादका प्रमुख हाथ है । 
“तर्को 5प्रतिष्ठ श्रुत्यो विभिन्‍ना , नेको भूनिर्यस्य वच प्रमा णम्‌-. यूधिप्ठिर 


के ये उद्गार तककी अस्थिरता भर मतवादोकी वहुलतासे उत्पस्म हुईं जटि- 





१--प्रमाणभ्रमेयस शयप्रयोजनदृष्टाच्त सिद्धान्त वयवतक्क निर्णंयवादजल्प घित ण्डा- 
हेत्वाभासचछलजातिनिग्रहस्थानाना तस्वज्ञानाद्‌ सि.श्लेयसाधिगम ।| 
न्‍्या० सृ० १-१ 
२--विपयो घर्मचादस्य, तत्तत्तस्त्रव्यपेक्षया | 
प्रस्तुतार्थी पयोग्येच, घरमेंसाघनलक्षण ॥॥ चर्म० बा० 
३--श ० दिग्वि० 
४--अ्रन्यत एवं श्रेयास्यन्यत एवं विचरल्ति वादिदपा । 


वाकू-सरम्भ' क्वचिदि न जगाद मृत्ति झिवों प्रायम ) वा० द्वा० ७ 
५--+मभहा० भा० ब० प० ३१२-११५१५ 


[ ९५ | 

लताके सूचक हूँ | मध्यस्थ चृत्तिवाले श्राचार्यं जहा तकेकी उपयोगिता मानते 
थे, वहा शुष्क तकवादके विरोधी भी थे । 

प्रस्तुत विषयका उपसहार करनेके पूर्व हमे उच पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्यके दो रूप हमे इस विवरणसे मिलते हं--- (१) श्रागमको प्रमाण 
माननेवालोके मतानुसार जो सर्वज्ञने कहा हँ--बरह तथा जो सर्वज्ञकथितत हैँ 
ओर युक्‍्तिति द्वारा समर्थित हँं--वह सत्य है। (२) आगमको प्रमाणन 
माननेवालोके मतानूसार जो तकसिद्ध हे, वही सत्य हूँ । किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय. तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जानकारीके लिए यक्ति कहा 
तक कारये कर सकती हैं, यह श्रद्धाको सवंधा श्रस्वीकार करनेवालोके लिए 
चिन्तनीय हैं । हम तकंकी एऐकान्तिक्ताको दूर कर दे तो वह सत्यसन्धा- 
नात्मक प्रवृत्तिके लिए दिव्य-चक्षू हें। धर्म--दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्व- 
व्यवस्थाके लिए हैँ, आत्मवञ्चना या दूसरोको जालमे फसानेके लिए नही, 
इसी लिए दर्शनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावीरके 
शब्दोमें “सत्य ही लोकमें सारभूत हैँ ।” उपनिषद्कारके शझब्दोमों “सत्य 





१--यत्नानुमित्तोष्प्य्थ , कुशलू रनुमातृभि । 

अभियकक्‍ततरोेरन्ये, रन्यथेवोपपद्यते ।। 

ज्ञायेरन हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रिया । 

बालेनतावता प्राज्ञ , कृत स्यात्तेषु निश्चय ॥। 

न चैतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतर्कग्रहों महान्‌ । 

मिथयाभिमानहेतुत्वात्‌, त्याज्य एवं मुमुक्ष सि॥। 

यो० द० स० ६४३-१४४-१४५ 

२----सच्च लोगम्मि सारभय । अश्नव्या० २ 
३--सत्यमायतनम्‌ । केनो० चतुर्थ खण्ड ८ 


| १६ ] 
ही ब्रह्मविद्याका अधिष्ठान और परम लक्ष्य है ।” आत्महितेचछ' पुरुष भसत्य 
चाहे वह कही हो, को छोड सत्यको ग्रह्मण करे ।” कवि भोज यत्तिकी यह 
माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक ताकिकके लिए मननीय हूँ । 
दर्शन का सूल 


दर्शनका शब्दार्थ और प्रयोग--दर्शन ताकिक विचार पद्धति तत्त्वज्ञान 


विचारप्रयोजकज्ञान अथवा परोक्षाविधि का चाम है। उसका मूल उद्गम 


जिस वस्तु या सिद्धान्तकों लेकर 
यौक्तिक विचार किया जाये, उसीका वह (विचार) दर्शन बन जाता हँ--- 
जेसे राजनीति दर्शन, समाज-दर्शन आत्म-दर्शन (घर्म-दशंन) आदि श्रादि । 

यह सामान्य स्थिति या आधूनिक स्थिति हैं । 


कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता हूं । 


पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नही हँ । ऐतिहासिक दुृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकतः हैँ 
कि दर्शन शब्दका प्रयोग सबसे पहले आत्मासे सम्बन्ध रखनंवाले विचार' के 
अर्थ॑में हुआ है । दर्शान यानी वह तत्त्वज्ञान जो भ्रात्मा, कम, घर्मं स्वयं, नरक 
आादिका विचार करे । 


जागे चलकूकर वृहस्पतिका ल्‍कोकायत मत मोर ग्नजितकेश-कम्व ली का 
उच्छेदवाद तथा तज्जीव-तच्छरीरवाद' जसी नास्तिक विचार-घाराए सामने 


जाई। तब दरहेनका श्रर्थ कुछ व्यापक हो गया । वह सिफफं झात्मासे ही 


चिपटा न रह सका दर्शन यानी विश्वकी मीमासा---मस्तित्व या नास्तित्वका 





१--- एकाप्यानायाखिलतत्वरूप।, जिनेशगोविस्तरमाप तक । 
तआाप्यसत्व त्यज सत्यमज्भोकुद स्वय स्वीयहितामिलापिन ॥॥ 


द्रव्यान ० त्० 
२--न्या ० सू० १-१-१, वश० द० १-१-५ 
इ--सर्च ० प० छ० स० पृ० २७ 
४---ताना विरुद्धयु क्तिप्रावल्यदोब ल्यावधार णाय वर्तमानो विचार परीक्षा । 
१--सुू ० कु० १-० -१ 
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विचार अथवा सत्य-शोधका साधन। पाचचात्य दार्शनिकोकी विशद्येपत 
कालमाक्सकी विचारधाराके भआाविर्भावने दर्शनका क्षेत्र और अधिक व्यापक 
वना दिया। जंसा कि माक्‍सने कहा हँ--दाश निको ने जगत्को समझने की 
चेप्टाकी हैँ, प्रच्न यह हैँ कि उसका परिवतंन कंसे किया जाय ।! माकक्‍्स- 
दर्शन विश्व और समाज दोनोके तत्त्वोका विचार करता हं। वह विद्वको 
सममनेकी श्रपेक्षा समाजको बदलनेमें दर्शनकी अधिक सफलता माचता हूँ । 
आस्तिकोन समाज पर कुछ भी विचार नही किया, यह तो नही, किन्तु हा 
घर्मं कमंकी भूमिकासे हटकर उन्होने समाजको नही तोलछा । उन्होने अभ्युदय 
की सर्वंथा उपेक्षा नही की फिर भी उनका मतिम लक्ष्य निश्रेयश्न रहा। 

कहा भी हँ--- 

यदाभ्युद्यिकब्चेव,. नेश्रेयसिकसेव च। 
सुखं साधयित माग, दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दुर्शनम्‌ ॥ 

नास्तिक घमं-कर्म पर तो नही रुके, किन्तु फिर भी उन्हे समाज-परि- 
वर्तनकी वात नही सूझी । उत्तका पक्ष प्राय खण्डनात्मक ही रहा। मास ने 
समाजको बदलनके लिए ही समाजको देखा। झस्तिकोका दर्शन समाजसे 
आगे चलता हँ । उसका लक्ष्य हु--भरीरम्‌ क्ति--पूर्णस्वतन्त्रता--मोक्ष । 

नास्तिकोका दर्शन ऐहिक सुख-सुविधघाओके उपभोगमे कोई खामी न रहे, 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता हूँ । माकक्‍्सेके द्वन्द्वात्मक मोतिक- 
वादका लक्ष्य हु--समाजकी वत्तमान भवस्थाका सुधार। अब हम देखते 
है कि दर्शन शब्द जिस अर्थर्में चछा, अब उसमें नही रहा । 

हरिभद्गवसूरिने वैकल्पिक दशा में चार्वाक मतको छ दहंनोमें स्थाव दिया 
मा 

१----स ० वा० 

२--प्‌० स० ७८-७९ 
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हैं। माक्स-दर्शन भी श्राज लव्घग्रतिप्ठ है, इसलिए इनको दर्शन म मानने का 
आग्रह करना सत्यसे जाखें मूदने जैसा हैं ! 
दर्शनोका पार्थक्य 

दर्शनोकी विविघता या विधिध विपयताके कारण “दर्शन का प्रयोग 
एकमाच आत्म-विचार सम्बन्धी नही रहा। इसलिए अच्छा हें कि विपयवते 
सूचनाके लिए उसके साथ मृरयतया स्वविषयक विश्येपण रहे । बात्मा को मूठ 
मानकर चलनेंवाले दशनका म्‌ख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है । इसलिए 
नात्ममूलक वर्शनकी 'घर्म-दर्शन|! सज्ञा रखकर चले त्तो विपय-प्रति पा दन में 
बहूत सुविधा होगी । 


धर्म दर्शनका उत्त आप्तवाणी--आगम हाँ। ठोक भी हें-- आधार- 


शन्‍्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्व नही तव किसको 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शव अपने मान्य तत्त्वोंकी व्यास्यासे शुरू होता हैं । 
साख्य या जैनदर्शन, नंयायिक या वंद्ोंपिक दर्शन, किसीको भी ले सब 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोकी ही परीक्षा है । उन्होंने ये अमुक- 
अम्‌क सख्यावद्ध तत्त्व क्यो माने, इसका उत्तर देना दर्शानका विपय नहीं, 
क्योकि वह सत्यद्रष्टा तपस्त्रियोंके साक्षात्‌-दर्शानका परिणाम हैँ। मसानंहुए 
तत्व सत्य हैं या नहीं, उनकी सख्या सगत हूँ या नड्ढी, यह बताना दर्शनका 
काम हैं। दाशनिकोन ठोक यही किया हें । इसीलिए यह नि सकोच कहा 
जा सकता हँ कि दर्शनका मूल भमाघार आग॒म है 


वंदिक निरक्‍तकार इस 
तथूयकों एक घटनाके रूपम व्यक्त करते--- 'ऋषियो' के उत्क्रमण करनेपर 


मनप्योनें देवताओसे पूछा--श्रव हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओने 


उन्हें तर्क नामक ऋषि प्रदान किया ।” सक्षेपर्मे सार इत्तना ही हैं कि ऋषियों 





१>मनुप्या वा ऋपिपृत्कामत्सु देवानबृदन्‌ को न ऋषि भवतीति। त्तेभ्य 
एवं तक ऋषि प्र/यच्छन*""* *** *+- लिरझु० २-१२ 


5] 
भा सपयर्म दागसंपा प्राधारर रहा, उसके भनायम उन्हीकी वाणीके आधारपर 
देशवन्धार देन विजझास हु वा । 
प्रस्तुत ग्न्ध पर एक हृष्टि 
प्रम्युत घन्‍य ने मेयर आगमिक के और न फेव दार्शनिक, विस्तु उभ- 
धात्गय रेनजयॉगन्पि-घधरोरकी अपेक्षा शझ्रादिमं भआगमिशथ हूं और श्रन्तम 
दांधनिक | जैसे दच्य छ है, यहासे प्रारम्भ हाता है भौर चत्रगी परीक्षा-- 
प्रमाण, प्रभेय, प्रमिति और प्रमाताफे परिच्छेदमे पूर्णा । प्रतिपादनकी भपेक्षा 
जागम और ददम दोनो प्रणालिया साथ-साथ चलती हें । ज॑से---“गत्यसाधा- 
रणयहायो' घर्म , स्थित्ययाघारणसहायाउधमम “--धर्म और अघम ये दोनों 
जैमयास्पोवत गति-स्थितिके राहायक तत्त्व हैँ । उनका युचितके हारा भी 
प्रम्तित्व साधा गया ह---जीवपुद्गाना' गतिस्थित्यन्यथानपपत्ते , वाय्वा- 
दीना सहायक त्येउनवस्थादिदापप्रराज्ञाच्च धर्मावमंयों तत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌--- 
धर्म और अघमं न माने जाय तो जीव और पृुद्गलकी गति एवं स्थिति हो 
ही नहीं सकती । वयो कि इनके सिचाय उनकी गतिका कोई निर्मित्त कारण 
नहीं मिलता । वायु श्रादिको यदि निर्मित्त झारण माने तो अनवस्था नामक 
दोपका घसग भा जाता है । कारण कि वायू स्वय गतिमान्‌ है, दूसरोकी 
गतिमें वह सहायक बने, तव उसकी गतिके लिए किसी दूसरे निर्मित्तकी आव- 
दयवाता होगी, उसके लिए फिर तीसरे की । इस पकार कूछ व्यवस्था न ही 
होती, इसलिए हमें एक ऐसे पदार्थकी अपेक्षा हैँ, जो स्वय अग॒तिक रहकर 
दूसरोकी गतिका निमित्त बने, बह घ॒र्म हूँ । 
न 
१--ज० दी० (-४ 
सर! /! १-५ 
३-- / १-५ 
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इस प्रकार यूक्तिके बरू पर भी घर्म तथा अघमंका गरितित्व सिद्ध होता 
है। यो समग्र प्रन्थम प्रत्येक विचारणीय स्थल पर यूक्तिवादकी पूरी-पूरी 
छाप हैं । दया-दानके निरूपणमे भी इसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया 
है। जैसे --मोहमिश्रितत्वान्नात्मसाघनी*”, “असयमपोषकत्वाद्‌ बलप्रयी- 
गादे सम्भवाज्च ', दुश्यश्रवव्यकाब्यपुर प्रेक्षकश्रोतुणा तत्तद्भावान्‌ रूपरसोत्प- 
त्तिदशनात्‌, तदनूगामिप्रव॒त्तिदशताच्च ' श्रादि आदि ॥ 
परिणामि-नितल्यत्व-चाद 

आगमको परिभापामे जो गूण का आश्रय, अनन्त गूणोका अखण्ड पिण्ड 
हैँ, वही द्रव्प हूँ अथवा जो सत्‌" हुं--उत्पाद", व्यय-आऔव्ययुक्‍त हूँ, वही द्रव्य 
हैं! इनमें पहली परिभसापा स्वरूपात्मक है ओर दूसरी शअ्रवस्थात्मक । प्रस्तुत 
ग्रन्थ में “गूण झीर पर्यायका आश्रय द्रव्य हैँ यह उक्त दोनो आगसिक परि- 


भाषाओका सार हूं । दोनोके समन्वयका तात्पय है--द्रग्यको परिणामि नित्य 
स्थापित करना । 


१--ज ० दी० ६-५ 
शा / ६-६ 
३२-- ६-१० 
“गृणाणमासभआी दब्ब । उत्त० २८-६ 


5>सद्‌ दच्च वा। भग० सजत्त-पद-प्ररूपणा 
दर 


“:उत्पादव्ययप्रौव्ययक्त सत्‌ । तत्वा० ५-२९ 


५, 


४-ार्नशपिक् दक्षमक्ारने जहा द्रव्यके छक्षणमें क्रिया छव्दका प्रयोग क्यिा 
6 बहा जेन-दघ्मनमें पर्याय झब्दका प्रयोग हुआ है--'क्षियागणवत सम- 
वायियारणमिति द्रव्यरृक्षणम्‌' वैशे० द० १- १-५, गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम! 
9 दोर ५२०३ | ह 


१ थे 
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द्रव्पमें दो प्रकारके घर्म होते ह---सह नावी (यावत्त्‌ द्रव्यभावी )--गण, 
मोर फ्रमभावी--पर्याय । बौद्ध सत्त्‌ द्र्यकों एकान्त अनित्य ( मिरन्वय 
लगपिक-केंचल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते है, उस स्थिति बेदान्ती 
सत्पदामं-ब्रह्मयणे एकान्त नित्य। पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद । जेन-दर्घन इन दोनोका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता हैँ, जिसका जाशय यह हूं कि सत्ता भी हैँ भश्रौर परिवर्तन भी- 
द्रव्य उत्पल भी होता हूँ, नष्ठ भी, तथा इस परिवतंनर्म भी उसका भ्रस्तित्व 
नही मिटा । उत्पाद और विनाशके वीच यदि कोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजातीयता--यह वही हूँ, का अनूभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य निविकार ही हो तो विध्वकी विविधता सगत नही हो सकती । इसलिए 
पवरिणामि-नित्यत्व' जैन-दर्शनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हू । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्ष रत्ववादसे होती हैं । उसका स्थापन सन्‌ १७८९ 
में ],8ए०572 नामक प्रसिद्ध वंज्ञानिकनें किया था। उसका आशय यह 
हँ कि विश्वमें द्ृव्यका परिणाम सदा समान रहता हुँ । उसमें कोई न्यूना- 
घिक्‍य नहीं होता । न किसी द्रव्यका सर्वथा नाश होता हैं जीर न॒ किसी 
सर्वंथा नये द्रव्यकी उत्पत्ति। साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो 
जाना समझते हे, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र हे । उदाहरणके लिए 
कोयला जलरूकर राख हो जाता हँ, उसे हम साधारणतया नाद्य हो गया कहते 
हैे--परन्तु वह वस्तुत नाश नही हुआ वल्कि वायुमण्डलके ऑविसजन अशके 
साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गैस ( (वा00770 3070 (948 ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता हैँ । इसी प्रकार शक्कर या नमकको पानीम घोल 
दिया जाय तो वह उनका भी नाश नही, वल्कि ठोससे द्रवरूपम परिणतिमात्र 
समभनी चाहिए। किसी नवीन वस्तुको उत्पन्न होते देखते हें । वह भी 
वस्तुत किसी पूुव॑ंवर्ती बस्तुका रूपान्तरमात्र हैँ। श्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 
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यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका वहुत्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाना 
हैँ भौर तुलायन्भ द्वारा किसी भी समय उसकी सचाईकी परीक्षा की जा 
सकती हूँ । 

पुरुष नित्य है भौर प्रकृति परिणामि नित्य, इस प्रकार सारब भी नित्या- 
नित्यत्ववाव स्वीकार करता हैं। नंयायिक गौर वश्तेपिक प्रमाण, श्रात्मा 
आदिको मनित्थ मानते हें त्ॉथा घट, पट आदिको अनित्य | समूहापेक्षासे ये 
भी परिणामि-नित्यत्ववादको स्वीकार करते हूं किन्तु जेन-दर्भनकी तरह 
द्रव्यमानको परिणामि-नित्य नही मानते । मह्पथि पतज्जलि कृमारिल भट्ट, 
पार्थतार मिश्र आदिने परिणामि-नित्यत्ववाद की एक स्पष्ट सिद्धान्तके 


रूपमें स्वीकार नही किया, फिर भी उन्होने इसका प्रकारान्तरसे पूर्ण समर्थन" 








१---द्वव्य नित्यमाकृतिरनित्या । चुवर्ण कदाचिदाकृत्या युक्‍त पिण्डो भवत्ति, 
पिण्डाकृत्तिमुपमृुथ रुचका क्ियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृय कटका कियन्ते, 
कटकाकृत्तिमृपमुद्य स्वस्तिका. क्रियन्ते । पुवरावृत्त सुवर्णपिण्ड ।"** 


“""*" *आकृतिरन्या चानन्‍्या च भवति, द्वव्य पुनरतदेव | ग्राकृत्य- 
पमर्दन द्रव्यमेवावशिष्यते । पा० यो० 


वर्धभानकभड़्े च रुचक जक़ियते यदा । 

तदा पूर्वाथिन शोक प्राप्तिइचाप्यत्तराथिन ॥। ११ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थूय, तस्माद्वस्तु चयात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थितिभद्भानामभावे स्यान्मत्तिचयम्‌ ॥ २ ।। 

न नाशेन विवा झोको, नोत्पादेन विना खुखस । 

स्थित्या विचा ने माध्यस्थय, तेच सामान्य नित्यता ।॥। ३ ।; 


मी० इल्तलो ० वा० पृष्ठ ६१९ 
आविर्भावतिसंमाव--घर्मकेष्वनथायि यत्त्‌ । 


तद्‌ धर्मी तत्र च ज्ञान, ध्रागू्‌ घर्मग्रहणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 


शास्त्र ० दी 0 


[ रेईे | 


किया हूँ | जन-दर्शनके अनुसार जड या चेतन, प्रत्येक पदार्थ च्रयात्मक हँ--- 
' उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त' है । इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व है ! 
घर्म ओर अधर्म 
 जन-साहित्यमें जहा घर्म-अधर्म शब्दका प्रयोग शुभ-अशुभ श्रवृत्तियोके 
अथ में होता है, वहा दो द्वव्योके अथे में भी---धर्मं---गतित तत्व, अधर्म-- स्थिति- 
तत्व । दाहशंनिक जगतमें जैन दर्शनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति 
नही मानी हूँ । वेज्ञानिकोर्मे सबसे पहले न्यूटनने यगत्ति-तत्त्व (भटवाणा7 
०४ 77०0707) को स्वीकार किया हैं । प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रल्बर्ट आइस्टीनने 
भी गति-तत्त्व स्थापित किया हे---'लोक परिमित हैँ, लोकके परे मलोक 
अपरिमित है। छोकके परिमित होनेका कारण यह हूँ कि द्रव्य अथवा शक्ति 
लोकके वाहर नहीं जा सकती। छोकके बाहर उस शक्तिका--्रव्यका 
अभाव है, जो गतिमे सहायक होता हूँ ।” वंज्ञानिको द्वारा सम्मत ईथर 
(2४7००) गरति-तत्त्वका ही दूसरा नाम है। जहा वैज्ञानिक अध्यापक 
छात्रोको इसका श्रर्थ समझाते हैं, वहा ऐसा लगता हैं, मानो कोई ज॑न गुरु 
शिष्योके सामने धर्म-द्रृव्यकी व्याख्या कर रहा हो । हवासे रिक्त नालिका में 
शब्दकी गति होनेमे यह अ्भौतिक ईथर ही सहायक बनता हैं। भगवान्‌ 
महावी रने गौतम स्वामी के प्रदनका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल 
भाव हे--सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हे, वे सब धर्शंकी सहायता से प्रवत्त होते 
है, गति शब्द केवल साकेतिक है । गति और स्थिति दोनो सापेक्ष हैं । एकके 
श्रस्तित्वसे दूसरेका श्रस्तित्व अत्यन्त भ पेक्षित हे । क 





१---घटमौलि सु वर्णार्थी, नाशोत्प दस्थितिष्वलम्‌ ॥। 


शोकप्रमोदमाध्यस्थूय, जनों याति सहेतुकम्‌ !। 
शा० वा० स० ७ इला० २ 





२--भंग ० १३॥।४।४८ ६९ 


[ २४ |] 


धर्म, अधर्मकी ताकिक भसीमासा करनेसे पूर्व इनका स्वरूप समझ देना 


अनपयृक्‍त घही होगा--- 


धर्म, श्रधर्म द्रव्यत एक' और व्यापक 
की हु क्षेत्रतत लोफ' प्रमाण 
!! सर कालत अ्नादि-अनन्त 
छ ड् भावत अपत्त 
कर ध् मृणत गति सहायक-स्थिति सटद्टायक 


घर्म अधर्मका योक्तिक अपेक्षा 
घर्म श्लौर बधसंको माननेके लिए हमारे सामने म्रयतया दो यौकवितिक 
दृष्टिया ह--( १) ग्रतिस्थितिनिभित्तक द्रव्य भौर (२) लोक, मलोककी 
विभाजक शक्ति प्रत्येक कार्य के लिए उपादान जौर निमित्त इन दो कारणों 


की आवश्यकता होती हूँ । विश्वर्म जीव और पुद्गल दो द्रव्य गतिशील है । 


गत्तिके उपादान कारण तो वे दोतो स्वय हे । निमित्त कारण किसे भाने ? 


यह्‌ प्रदन सामने श्राता हूँ, तब हमे ऐंसे द्रव्योकी आवश्यकता होती है, जो 
गति एवं स्थितिर्मे सहायक वन सके | हवा स्वय गतिशील हे, तो पृथवी, पानी 
आदि सम्पूर्ण छोकम व्याप्त नही हूं । गति और स्थिति सम्पूर्ण छोकमे होती 
है, इसलिए हमें एसी शक्तियोकी श्रपेक्षा है, जो स्वय ग तिशून्य और सम्पूर्ण 
छोकम व्याप्त हो, अलोक' में न हो । इस यौक्तिक आधार पर हमें घर्म, 


१--एगे धम्मे--एक अ्रदेशार्थतया असख्यातप्रदेशात्मकत्वेडपि द्रव्याथेतया 
तस्येकत्वातू । स्था० १ 


२->-लछोयमेत्ते, छोयपमाणे भग० २-१० 

३--घर्माघमं विभूत्वातूु, सर्वंच च जीवपुद्गलविचारात्‌ । 
वालोक कश्चित्‌ स्या, नव च सस्मतमेतदार्थाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ धर्माधमी, अवग्ाढो व्याप्य छोकख सर्वेम । 
एवं हि परिच्छिन्न , सिद्धुयति लोकस्तद्‌ विभुत्वात्‌ ।। २॥। प्र० चु० प० १ 


| २५ | 
अधर्मकी आवश्यकताका सहज चोघ होता हू । 
इससे आगे बढ ---लोक-अलोककी व्यवस्था पर दुष्टि डारू, तब भी हमें 
उनकी स्वीकृतके लिये वाध्य होना पडता है । वयोकि उन्तके बिना रहाक' 
अलोककी व्यवस्था हो नही सकती । पभ्रज्ञापना चृत्तिम इनका अस्तित्व सिद्ध 
करते हुए आचाय॑ मल्यगिरि ने लिखा हँ--लोकालीकव्यवस्थान्‌ पपत्त ' । 
लोक हँ इसमें कोई सन्देह नही, वयोकि यह इन्द्रिय-गोचर हू । अलोक 
इन्द्रियातीत हैं, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रशरंन उठता हूं । 
किन्तु लोकक। अस्तित्व मानने पर अलोककी अस्तिता अपनेझ्ञाप मान छी 
जाती है। तकंक्षास्त्रका नियम हूँ कि “जिसका' वाचक पद व्यृत्पत्तिमानू और 
शुद्ध होता है, वह पदार्थे सत्त्‌ प्रतिपक्ष होता हूं, जंसे अघट घटका प्रतिपक्ष हूं, 
इसी प्रकार जो लोकका विपक्ष हँ, वह अलोक हू ।” 
प्रव हमें उस समस्या पर विचार करना होगा कि ये किस शक्तिसे 
विभक्‍त होते है । इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि छोक, अ्रलोक 


्रै 


क्या है ? जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हे, वह छोक हूँ गौर जहा 


केवछ आकाश ही आकाश होता है, वह प्नछोके' हूं । अछोकर्म जीव, पुदूगल 


 आ&आ&आऋ आ आछछआआछऋ जननी खा 


१--लोकालोकव्यवस्थापि ना भावेज्स्योपपच्यते । लो० प्र० २-२० 

२--प्र ० चु० पृ० १ 

३--पो यो व्यृत्पत्तिमच्छुद्धधदधाभिधंथ , स स सविपक्ष । यथा घटोञ्घट 
विपक्षक । यश्च लोकस्य विपक्ष स्ोड्लोक. | न्‍्या|य।० 

७--लोक्यन्ते जीवादयोउस्मिश्निति लोक , लोक --धर्माधर्मास्तिकाय 


व्यवच्छिन्ने, अशेषद्रव्याधारे, वैद्याखस्थानक रिन्यस्तकरयुग्मपुरुषोपलक्षिते 

आक्/!शखण्डं । आ० टी० १-२-१ 
५--अलोका अन्तु भावाद्यैभाव पत्चमिरुज्मितम्‌ । 

अनेनैव विशेषण, लोकाअ्ात्‌ पृथगीरितम्‌ ॥| लो» ध४० २-२८ 


क्या 


[ २६ | 


नही होते, इसका कारण ह--वहां घर्मं और अधर्म द्रव्यका अभाव । इसलिए 
ये ( धर्म-बधर्म ) छोक, अलोकके विभाजक बनते है । “माकाश' लोक और 
अलोक दोनों तुल्य है, इसीलिए घर्मं और अधमंको लोक तथा अलोकका 
परिच्छेदक सानना गसक्षितयुक्‍त है । यदि एसा न हो तो उन्तके विभागका 


आधार ही क्या रहे। ; 


लोक 

ज॑न-आंगमोर्मे छोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिलती हे । घर्मास्तिकाय' 
लोक हूँ । जीव और अजीव यह लोक हूँ । छोक पतठ्चचास्तिकायमय है । 
जो आकाश ' पड्द्रव्यात्मक हूँ, वह लोक है । इन सबमें कोई विरोध नही, 
केवल अपेक्षाभेदसे इनका प्रतिपादन हुआ है । 


धर्म-द्रव्य लछोकए्मित हैं, 
इसलिए उसे लोक कहा गया हूँ । 


सक्षिप्त दुष्टिकि अनुसार जहा पदार्थको 


चेतन ओर अचेतम उमयरूप माना गया हैं, वहा लोकका भी चेतनाचेतना- 


त्मक स्वरूप बताया हें। कार समूचे लोकमें व्याप्त नहीं अथवा बह 
वास्तविक द्रव्य नही इसकछिए लोक पब्म्वास्तिकायमय भी बताया गया है । 
सब द्रव्य छ हैं 


ए्‌ 


। इनमें श्राकाश सबका आधार है, इसलिए उसके आश्रय 
पर ही दो विभाग किये गये हे---लोकाकाश और अलोकाकाश । अलछोकाकाश 
में झ्राकाथके सिवाय कुछ भी नही । छोकाकाशझामें सभी द्रव्य हे । ज्या बहारिक 





जवानी पाताणी. वयान्‍ममानानमा॥ ढक, 


/जम्हा धम्माथम्मा, छोगपरिच्छेयकारिणो जत्ता | 


इयरहा बासे तुल्ले लोगालोगेत्ति को भेओ ॥! न्याय] ० 
२->+भग० २-१० 


प्ने 


२>ठत्त ० 5६, स्थ[० २-४ 
८---मग ० £५ ३-४, लो० प्र० २-२ 
दर जद 3 हि ज्ट्‌, लो० प्र २-५ 


5६ -प्रज्ञा० प० १५ 


[| ७ | 
काल सिर्फ मनुष्यलोकमे हूँ किन्तु वह हूँ छोकमे ही, इसलिए जशस्यापि 
क्वचित््‌ पूर्णत्वेव व्यपदेश के अनुसार छोकको पड्द्रच्य/त्मक माचना भी यवित- 
सिद्ध है । कहा भी हुँ-- द्रव्याणि! पट प्रतीतानि, द्ृब्यलोक स उच्यते ।” 
पुदूगल 

विज्ञान जिसको मंटर (५(॥८7) ओऔर न्याय-वेशपिक श्रादि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते है, उसे जेन-दर्शंनने पुद्गयल-सज्ञा दी हे । बौद्ध-दर्शनमे 
पुदूगल शब्द आलय-विज्ञान--चेतनासन्ततिके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जैन- 
द्ास्त्रोमें सो अभेदोपचारसे पुदूगल्युकत' आत्माको पुद्यल कहा है । किन्तु 
मुख्यतया पुदूगलक। अर्थ हैँ मूतिक द्रव्य । छ द्रव्योर्में कालको छोडकर 
चोप पाच द्वव्य अस्तिकाय हे--यानोा अवयवी है, किनन्‍नु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं। जींव, घमें, अधम ओर आकाश ये चार अविभागी 
है । इनमें सयोग झौर विभाग नही होता । इंतके अवयव परमाणु द्वारा 
कल्पित किये जाते हे । कल्पना करो---यदि' इन चारोके परमाणू जितने- 
जितने खण्ड करे तो जीव, धर्म, अधमंके गसस्य भौर आकाशके अनन्त खण्ड 
होते हे । पुदूगल अखण्ड द्रव्य न ही है । उसका सबसे छोठा रूप एक परमाण 
है और सबसे वडा रूप हूँ विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध १| इसीलिए उसको 
पूरण-गलन-बच मा कहा हे । छोटा-बडा--सु क्ष्म-स्थूल, हल्का- भारो लम्बा- 
चौडा[, वन्ब-मेद, आकार, भ्रकाश-श्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौदगलिक 
मानना जैन तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म दृष्टिका परिचायक हूं । 
8 कसम 
१---लो० प्र० स० २ इहोक ५ 
२--जोवेण भते ! पोग्यलो, पोग्गले ? जीचे पोग्गलिवि पोग्गलिधि । 

भगत्रती ८-१०-३६१ 


३--देखों पारिमापषिक शब्दक्तोष 


[ २८ | 


शाच्दू 
जैन दार्शनिकोर्न झष्दको केवल पौदूगलिक कहकर ही विश्वाम घही छिया 
'कततु उसकी उत्पत्ति', हीघ्रगति, लोकव्यापित्व,' स्थायित्व,' श्रादि विभिन्न 
पहलओो पर पूरा प्रकाश डाला है । चारका सम्बन्ध न होते हुए भी सुघोषा 
घण्टाका शब्द श्रसख्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओोमें प्रतिध्वनित 
'होता हुं--यह विवेचन उस समयका हूँ जवकि रेडियो' वायरलेस आदिका 
प्रनसन्धान नही हुआ था । हमारा शब्द क्षणमात्रर्म लोकवग्यापी बन जाता 


व्‌ 
न 


हे, यह सिद्धान्त भी भाजसे ढाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो 
चुका था । 


काट 
ब्वेताम्वर परपराके अनसार काल ओऔपचारिक द्रव्य हें। वस्तु-व॒त्या 


वह जीव और गजीवकी पर्याय" हैं । जहा इसके जीव अजीवको पर्याय होने 





१-मस्थधा० स्था० २ 
२--प्रज्ञा० पु० ११ 
३---प्रज्ञां० प० २११५ 
४०--प्रशा पृ० ११ 


४५“णतएण चीप्तमेघोघरसिप्रमभीरमहुरयरसद् जागरण परिमडलाएं सुधोसाए 
घटाएं तिवखुत्तो उल्ल।लिआए समाणीए सोहम्मे कप्पे श्रण्णोहि सग्णहि 
वत्तीसविमाणावासगयसहस्साहि अण्णाइ सगूणाइ बत्तीस घण्टा 
सयसहस्साद जमगसमग कणकणाराव काउ पयत्ताइ पि हुत्या | 


जम्बू ०---म्र ० प्‌ श््यु 0 


६>विमय मत काछ।ति पव्युच्चह ?े गोयमा | जीवा चेव अजीचा 


नव । मग० 


[ २९ |] 


का उल्लेंख है, वहां इसे द्वव्य' भी कहा गया है । ये दोनो कथन विरोधी 
नही किन्तु सापेक्ष हे । निश्चय दृष्टिमें काछ, जीव-अजीवकी पर्याय है और 
व्यवहार दृष्टिमें वह द्रव्य है । उप्ते द्रव्य मानमेका कारण उसकी उपयोगिता 
हैं। उपकारक द्रव्यम्‌ू--वर्तंता आदि कालके उपकार हं। इन्हीके कारण 
चह द्रव्य माना जाता हैं। पदार्थोकी स्थित्ति आदिके लिए जिसका व्यवहार 
होता है, वह आवलिकादिरूप' काल जीव, अजीवसे भिन्न नही हू, उन्हीको 
पर्याय है । 
एक द्रव्य - अनेक द्रव्य 
समानजातीय द्रव्योकी दृष्टिसे सब द्रव्योकी स्थिति एक नही हूं । छ 
द्रब्योमें घ्में, अधर्मं और आकाश ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हँ--व्यक्ति 
रूपसे एक हे । इनके समानजातीय द्रव्य नहीं है । एक-द्रव्य द्वव्य-व्यापक 
होते हे--घर्मं अधर्म समूचे लोकर्में व्याप्त हे, आकाश लोक, अलोक दोनो में 
व्याप्त है। काल पुद्गल जौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य है--व्यक्ति- 
रूपसे पनन्‍त हें । 
पुदूगलू द्रव्प साख्यसम्मत प्रकृति' की तरह एक या व्यापक नही किन्तु 
अनात है, अनन्त परमाणु श्र अनन्त स्कन्घ हे । जीवात्मा भो एक और 
व्याप्रक नहीं, अनन्त हे । कालके भी समय अनन्त हे। इस श्रकार हम 





१--फह्ण भत्ते दव्वा पण्णत्ता ” गोयसा ! छद॒व्वा पण्णत्ता, तजहां--- 
घम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकाएं, आगा[सत्थिकाए- जीवल्यिकाए, पुग्गलत्यि- 
काए, अद्धासमए। भग० 
२---समयाति वा, आवलियाति वा, जीवात्ति वा, अजीवात्ति धघा पवुच्चति । 
स्था० ९५ 


३---अजामेकाम्‌ । सा० कौ० १ 
४--सोइसनेन्तसमय । तत्त्वा० ५-४० 


[ ३० ।ै 
देखते हे कि जैस-दर्शान में द्रव्योकी सरयाके दो ही विकल्प हैं--+एक या अनन्त । 
कई ग्रस्यकारोन कालके असरय परमाणु माने है पर वह युक्‍त नही । यदि 
उन कालाणुओको स्वतनन्‍्त्र द्रव्य माने तब तो द्रव्य-तरया में विरोध भाता हैं 
प्रौर यदि उन्हें एक समृदयके रूपमें माने तो अ्रस्तिकायकी सरयामें विरोध 
जाता है। इसलिए 'कालाणु अमस्य हूँ बोर वे समूचे छोकाफाशणम्मे फंदे 
हुए है” यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नही होती । 

असंख्य-छ्ोप-समुद्र ओर मतु॒ण्य-प्ेन्र 
जैन दृष्टिके अनुसार भूबलय (भूगोल) का न्‍्वरूप इस प्रकार हैँ--- 
तिरछ लोकम अ्सस्‍्यव दीप और असरूष सम्‌द्र है। उनमें मनतप्योकी आावादी 
प्विफे ढाई द्वोप (जम्वू, घातकी गौर श्र॒र्घ पुष्कर) में ही हूं । 


) इनके बीचमे 
रूवण गौर कालोदर्वि ये दो समुद्र भी आ जाते हे 


। बाकोके द्वीप समुद्रोर्म 
नस तो मनृण्य पैदा होते हे गौर न सूर्य चन्द्रकी गति होती हैं, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और दो समृद्र शेष द्वीप समुद्रोसे विभक्‍त हो जाते है। इनको मनृष्य- 
क्षेत्र तथा समयक्षेत्र कहा जाता है । शेप इनसे व्यत्तिरिक्त हे । उनमें सूर्य 
चन्द्र हे सद्ठी, पर वे चलते नही हे स्थिर हैं । 


जहा सूर्य हैं वहा सूर्य श्रौर 
चन्द्रमा हू वहा चन्द्रमा । 


इसलिए वहा समयका माप नहीं हे । त्तिरछा 
लोक असख्य योजनका हूँ, उसमें मनृप्य छोक सिर्फ ४५ लाख योजनका है । 
पृथवीका इचना बडा रूप वर्तमानकी साधारण दुनियाकों भले ही एक कल्पना 
सा लूगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थके लिए कोई झाइचरयंजनक सही 4 बैज्ञा- 
निकोने ग्रह, उपग्रह मौर ताराभाके रूपमें मसख्य पृथिवया मानी हैं । वैज्ञासिक 


जगतके भमनुसार “ज्येष्ठ त्तारा इतना वडा हूँ कि उसमें हमारी कतंमान 





२१--घधम्म नहम्म आगास, दव्व एक्केक्कमाहिय । 


भमराताणिय दव्याणि, कालो पोग्गल जन्तवों । उत्त ० २८-८ 


[ रे१ | 
दुनिया जसी सात नील पृथूविया समा जाती है ।” वतंमानमें उपलब्ध + 
पृथवीके बारेमें एक वैज्ञानिक छिखा हँ-+“ओऔ्रौर' तारोके सामने यह पृथ्वी 
एक घूलके कणके समान' है ।” ु विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चौडाईका 
जो वर्णन करता हूँ, उसे पढकर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण द्वी प्राच्य वर्णनोको कपोल-कल्पित नही मान सकता | 
“नंगी आखोसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक घुधले विन्दुमावसी दिख- 
लाई पडेगी, किन्तु इसका श्राकार इतना बडा हूँ कि हम वीस करोड मील 
व्यासवाले गोलेकी कल्पना करे, तव ऐसे दस लाख गोलोकी लम्वाई-चौडा ईका 
अनुमान करें--फिर भी उक्त नीहारिकाकी लम्बाई चौडाईके सामने उक्त 
अपरिमेय श्राकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें एसी हजारो नीहारि- 
काए है । इससे भी वडी तथा इतनी दूरी पर हैं कि १? छाख ८६ हजार मील 
प्रति सैकेण्ड चलनेवाले प्रकाशको वहासे पृथ्‌वी तक पहुचनेम १० से ३२० लाख 
वर्ष तक रूग सकते हू ।” वंदिक शास्त्रोमें भी इसी प्रकार अनेके द्वी प-समुद्र 
होनेका उल्लेख मिलता हँ। जम्बूद्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं । 
आजकी दुनिया एक अन्तर छण्डके रूपमे हैँ । इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जडा हुआ नही दीखता। फिर भी दुनियाकों इतना ही माननेका कोई 
कारण नही । आजतक हुई शोघोके इतिहासको जानमनेवाला इस परिणाम 
पर कैसे पहुच सकता हूँ कि दुनिया बस इतनी हँ ग्लौर उसकी अन्तिम शोध 
हो चुकी हे । 
तत्त्व 
तत्व, तथ्य, सदभाव पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, सत्‌, वस्तु, भाव और ग्रध॑ ये 

आन टन न 

४-हि० भा० शक १ लेख १ 
२--हि० भा० प्रक ₹ 

३--हि० भा० अक १ चित्र १ 








( ई३२ ॥ै 


सभी शब्द एकार्थक हैं । वस्तुके विभिन्‍त पहलुओभोको बतानेके लिए इनक) 


पृथक्‌ पृथक्‌ परिभाषाएं भी रची गई हू किन्तु तात्पयार्थम वे अनक दिश्ला- 


गामी नहीं है ! झात्मा (जीव) जड-पदाथका घर्म या विकास नहीं है -- 


अंजीव मायामाच--मिथुया सही हू किन्तु दोनोकोा स्वत्तन्त्र सत्ता है । पहला 
विरोध नास्तिकमतसे हँ भौर दूसरा ब्रह्माहतवादसे । जोच और अ्जीव दोनो 
प्रमाथ सत्य हूँ । इसको सूचित करनेके लिए तत्त्व” और तथ्य' इन शब्दोका 
प्रयोग हुभा है । तत्त्व शब्द मोक्षत्ताघना' के रहस्यके झथमे भी आता 
हैं। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप क्या हूँ ? इसके 


उत्तरमें पदार्थ झौर सत्‌' शब्द प्रयुवक्‍त्त हुए हें। वस्तुका स्वरूप उत्पाद- 


च्यय- प्रोव्यात्मक हुँ! उसकी व्यवित पदार्थ मौर सतत इन दोनोंसे होती हैं । 
'सदभाव“-पदार्थ” इसमें परमार्थे सत्य और सत्‌ इन दोनोका समन्वय हैं । 
शक्तिमान्‌ अनेक शक्तियोका--भूणोका पिण्ड होता हूँ 


हूँ तथा वह पूर्व मौर 
उत्तर सभी पर्यायोत्ते व्याप्त रहता हैं। यह बात द्रव्य शब्दके द्वारा सममाई 
गई हैं । पदार्थकी ग्रृणात्मक अवस्थाकी प्रधानतामें वस्तु' शब्दका व्यवहार 


१--परमाथें | सू० कू० टी ० १-१-१ 
२--तघ्या बअवितथभावा । उत्त» २८-१५ 
३--पत्तत््वानि च मोक्षसाघकानि रहत्यानि । प० स॒० ६ वृ० २ 


४--उत्पादव्यय प्रौव्यव वतत्व पदार्चय्व लक्षणम्‌ | भआ० दी० १९३ 
५--उत्पादव्यय ध्रोव्ययुक्त सत्‌ । त्तत््वा० ५-२२ 

६->त्दुभावेन, परमार्थेन, बनुपचारेणेत्यर्थ , पदार्धा वस्तुनि---सदभाच-- 
पदार्यों $ सपा० दी० सथाू० ९ 


१--वरसन्त्यस्मिन्‌ गूष इत्ति वस्तु +4 विज्येपा० भा० 


सामान्यविदेषाचनवान्तात्मक वक्त । प्रमा० 5० ५-१ 


[ हरे | 
होता है । वाच्य, वाचककी सगति या सम्बन्धकी मीमासार्में अर्थ”! शब्दकी 
प्रमुखता हैं। अमुक शब्दका अर्थ क्‍या हें ? इस जिज्ञासासे ही अ्र्थ शब्द 
पंदा होता हैं । कही कही पदार्थ घब्दकी भी यही वात हं। पदबोध्य 
अर्थ पदार्थ --इसमे शब्दार्थकी ही भावना हैं। भाव' शब्दका व्यवहार 
अधिकतय। वस्तुके विविध रूपोको वतानेके लिए होता है । यह विवेचत्त 
शाव्दिक व्यूत्पत्ति या प्रयोगके ध्यधार पर किया गया हुै। इनके मूल में 
प्रभेंद है इसलिए इनके प्रयोग निर्दिष्ट प्रणालीसे अन्यथा भी होते हे । 

जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूव॑ंसे ही जातिवादकी चर्चा बडे उम्र रूपसे चल रही है । 
इसने सामाजिक, राजनंत्तिक, धाभिक प्राय सभी क्षत्रोको प्रभावित किया। 
इसके मूलमें दो प्रकारकी विचारघाराएं ह--एक नब्राह्मण-परपराकी, 
दूसरो श्रमण-परपराक्की । पहली परपरामे जातिको त्तात्विक मानकर 
'जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरोने जातिको अत्तात्त्विक 
माना और 'कमंणा जाति ' यह पक्ष सामने रक्खा। इस जन-जागरणके 
कर्णघार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर और महात्मा वद । इन्होने जातिवादके 
विरुद्ध बडी कान्तिको शोर इस श्रान्दोलनको बहुत सजीव और व्यापक 
बनाया | कब्राह्मण-परपरामे जहा “ब्रह्मा के मुहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, वाहूसे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वंदय, पेरोसे जन्मनेवाले शूद्र झौर अ्रन्त 

टन 
?--अ्र्थ---भर्य ते, मधिग्रम्यते, भ्थ्‌ ते वा याच्यते बुभत्सुभि --गण्त्यव । 
४ हथान दा रपा० २ 

२--भाव--घटपटा दिके वस्तुनि । विद्वेपा० भा० 

३--ब्रह्मणो मुखाझ्निर्गता ब्राह्म णा , बाहुन्या क्षेत्रिय। , ऊयभ्या बच्या , परुनया 


दाद्दा , अच्त्ये भव जन्त्यजा । 


[ [| ३४ | 
में पैदा होनेवाले अन्त्यज”-यह व्यवस्था थी, वहा श्रमण-पर परारने--- 
“ब्राह्मण', क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म--अआचरण या वत्तिके 
प्रनुसार होते हे”--यह आवाज बुलन्दकी । श्रमण-परपराकी ऋन्‍्तिसे जाति- 
बादकी ख्यूद्भूलाएँ शिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्तित्व नही मिटा । फिर 
भी यह मानना होगा कि इस कान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप 
पी । “चाण्डालों और मच्छीमारके घरमें पंदा होनेवाले व्यवित भी त्तपक्या 
से ब्नाह्मण वन गए, इसलिए जात्ति कोई तात्तविक वस्तु नही हूं । यह विचार 
इसका साक्षी हूँ । 

जातिवादकी तात्विकता ने मनृष्योर्में जो हीनताके भाव पेंदा किये, वे 
गनन्‍तमें छआछत त्क पहुच गयें। इसकेलिए राजनंतिक छ्षेत्र्म महात्मा 


गाधोने मी काफी श्रान्दोलन किया । उसके कारण झ्ाज भी यह प्रइन ताजा 


ओर सामयिक वन रहा है । इसलिए जाति क्‍या हूँ ? वह त्तातन्षविक हैं या 
नही ” कौनसी जाति श्रेष्ठ हे ”? झादि-आदि प्रशनो पर भी विचार करना 
आवध्यक है ) 

चह वर्ग या सम्‌ह जात्ति' हूं, जिसमें एक ऐसी समान शछ्ल ला हो, जो 
दूसरोर्म न मिले। मनष्य एक जाति हे। 


मनुष्य मनृष्यमें समानता है 
प्रीौर वह अन्य प्राणियोंसे विलक्षण भी हैं । 


मनृष्य-जात्ति बहुत बड़ो हैँ, 
१--कम्मुणा वभणों होइ, खत्तिमो होइ कम्मणा । 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दा हबइ कम्मणा।॥ . उत्त» झ० ३३--२५ 
ने जच्चा च॑ंसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 


कम्मूना वसलछो होइ, कम्मुना होत्ति ब्राह्मणो ।। 

सु० नि० ---( आर्निक-भारद्वाज सूत्र १३) 
रजलापसा ब्रह्मणों जातन्‍्तस्माज्जातिरकारणम्‌ । महा० भा० 
३- अम्यमिचारिणा सादुश्येन एकीकृतोडर्घात्मा जाति । 


[ के५ | 
हुत वडें मूवलय पर फेठी हुई है । विभिन्न जल्वाय भर प्रकृतिसे उसका 
सम्पर्क हैं। इससे सममे भेद होना भी अस्वाभाघिक नहीं। किन्तु वह 
भेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नह्ठी। एक भारतीय है, दूसरा 
अमेरिकन हूँ, तीसरा रसियण्न---इन में प्रादेशिक भेद हैँ पर थे मनष्य हे! इसमें 
क्या अन्तर है, कुछ भी नही । इसी प्रकार जलवायके अन्तरसे कोई गोरा 
हे, कोई काका । भापाके भेदसे कोई गजराती बोलता हूँ, कोई वगाली । 
धर्मके भेदसे कोई जेन हैँ, कोई वौद्ध, कोई वेदिक है, कोई इस्लाम, कोई 
क्रिश्चियन । रुचि-भेदसे कोई घामिक हैँ, कोई राजनैतिक तो कोई सामा- 
जिक !। कमं-भेदसे कोई ब्राह्मण हूँ, कोई क्षत्रिय, कोई वेच्य त्तो कोई जद्र । 
जिनमें जो जो समान गण हें, वे उसी वर्गमर्म समा जाते हं । एक ही व्यक्ति 
अनेक स्थिततियोर्म रहनेके कारण अनेक वर्मोम चला जाता है। एक वर्गके 
सभी व्यक्षितयोकी भाषा, वर्ण, घर्म, कर्म एकसे नहीं होते है । इन श्लरौपाधिक 
भेदोके कारण मनष्य-जातिस इतना संघर्ष वढ गया हुँ कि मनष्योकों अपनी 
मौलिक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिरूता। प्रादेशिक भेदके 
कारण बडे-बडे सग्राम हुए भौर आज भी उनका भन्‍्त नही हुआ हूँ । वर्ण 
भेदके कारण अफीकार्मण जो कुछ हो रहा हैं, वह मानवीय तुच्छताका अन्तिम 
प्रिचय है । घधरम्म-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मस्लिम सचर्प 
मनष्यके सिर कलहूकका टीका है । कमं-मेदके कारण भारतीय जनताके जो 
छआ्माछूतका कीटाणु रूग्रा हुआ हे, वह मनुष्य जातिको पनपने नहीं देता | ग्रे 
सब समस्‍यायें हे । इनको पार फ़िये बिना मनष्य जातिका कल्याण नही | 
मनष्य-जाति एकत्तासे हटकर इत्तनी अनेकतामे. चली गई हू कि उसे झ्राज 
फिर मडकर देखनेकी आवश्यकता हु--मनृष्य जाति एक हे--धर्मं जाति 
पातिसे दूर हें---इसको हृदयमे उत्तारनेकी आावश्यकता हूँ ! 
अव प्रश्न यह रहा कि जाति तात्त्विक हें या नही ? इसकी मीमासा 


[ 5 ॥ 
करनेसे पहले इतना सा भौर समन; छेगा 2ीगा दि उस प्रचगया |; त्ट्र्ह् 
भारतीय अधिक है विदेणी कम । 


कर्माथित रही हं । 


नार्तवर्षम जानलियों धलर्मा प्रमगतप्ा 
भारतीय पटितोने उसके प्रभा विभाव सार चतलाप 
है--न्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य और शुद्र । जस्मना जाति सानवातक्ष झात्यात 

प्रपरा इनको तात्विक--शाइवत मानती है. जौद तर्मणा ए्यति सानेयास्थ 
श्रमण -परपराके मतानमार ये अद्याव्यत है । हेग यदि निध्यगदरिदर्स जाए 
तो तात््विक मनष्य' जाति हैं->मनन्‍प्य श्राजीयन मनय रहता 


>7>-पथ 2858 । 
चनचता 


कर्मकृत जातिर्मं तात््विकताफा फोई लक्षण नट्टी+-पमत 
जाति हु, कम बदलता है, जाति बदः 


धुद्रोकी मो ज॑त बनाया । 


ना 
जाती हैं । सन्‍नप्रनसूरिने बतत साई 
आसे चलकर उनका वार्म व्ययसाय हो गया।! 
उनकी सन्‍्तानें जाज ऋकूृमणा वेद्य-जातिमे है । इतिहासके वियार्थी जानते 
है---भारतमें शक, हूण आदि कितने हो बिदेशी आये और भारतोय जातियोमें 
समा गये 


व्यवहारदृष्टिमें--बह्य ण कुलमें जन्म लेनचाला ब्राह्मण, वध्य एलमे 


जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चल्तो है । इसको भी नात्तविकताने नहीं 


जोडा जा सकता, कारण कि ब्राह्मण-कुलमें पंदा होनेवाले व्यक्तिमें वैच्योचित 
और वेश्यकुलमें पंदा होनेवाले व्यक्तिममें ब्राह्मणोचित कर्म देखे जाते है । 





१--मनुष्य जातिरेकेव, जातिनामोदयोद्‌मवा । 
वत्तिभेदाद्धि तदभेदा , चातुविध्यमिहाश्र॒त्ते ( 


२--लक्षण॒ यस्य यललोके, स तेन परिकीत्यंते । 
सेवक सेवया यूबेत , 


अआ० पु० ३< 


क्पक कपंणात्तथा १ 
धानुष्को बनुषो योगादू, धामिको घमंसेवनात्‌ । 
क्षत्रिय क्षत्तत्तस्त्राणाद्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मचर्यत ॥ 


परदुस० एपु० ६॥ २०९-२१० 


[ २७ ] 

जातिको स्वाभाविक या ईइ्वरक्त मानकर तात्तविक कहा जाय, वह भी 
यौकक्‍्तिक नही । यदि यह वर्णं-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरक्नत होती तो 
सिर्फ भारत्तमें ही क्यो ? क्‍्या,स्वभाव और ईश्वर भारतके ही लिए थे, या 
उन्तकी सत्ता भारत पर ही चलती थी ? हमें यह निविवाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-शास्त्रियोकी सूभ हँ--उनकी' की हुई व्यवस्था है । 
समाजकी चार प्रमुख जरूरतें हें--विद्यायक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--- 
आदान-प्रदान और शिल्प । इनको सुग्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए 
उन्होने चार वर्ग बनायें और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिये--- 
विद्यायक्त सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान 
चंदय और शिल्प प्रधान शूद्र । एसी व्यवस्था अन्य देशो नियमित नही हूँ, 
फिर भी कमंके अनुसार जनत्ताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सब्र 
जगह वन सकते हे । यह व्यवस्था कसी हे, इस पर अधिक चर्चा न की 
जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहा-यह जातिगत 
अधिकारके रूपमें कमंको विकसित करने की योजना हूं, वहा व्यक्ति-स्वात्तन्न्य 
के विनाशकी भी--एक बारूक बहुत ही श्रष्यवसायी ओर बृद्धिमात्‌ हू, फिर 

भी वह पद नहीं सकता क्योकि वह शझुद्र जातिमे जन्मा है, शुद्रो' को पढनेका 

अधिकार नही हू | यह इस समाज-व्यवस्था एवं तदूगत घारणाका महान्‌ 
दोप है--इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस वर्णं- 
व्यवस्थाके निर्माणमें स्यात्‌ समाजकी उन्नति एव विकासका ही ध्यान रहा 

होगा किन्तु आगे चलकर इसमें जो बुराइया आई, वे ओर ही इसका अगभग 

कर देती हे । एक वर्गका बहभाव, दूसरे वर्गंकी हीनता, स्पृश्यता और 

प्रस्पश्यताकी भाववाका जो विस्तार हुआ, उसका सूल कारण यही जन्मगत 

कर्मे-व्यवस्था है । यदि कर्मंगत जात्ति व्यवस्था होती ती ये क्षद्र घारणाए 





१-स्त्रादाद्री ना घीयाताम्‌ । 


[ ३८ | 


उत्पन्त नही होती । सामयिक क्रान्तिके फलस्वरूप बहुत सारे शूद्र कुलमे 
उत्पन्न व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बने । क्या थे सही अथम 
ब्राह्मण नही ? क्या वह सही श्रर्थर्में अन्त्यज नहीं ” वर्णोकि य सृणात्मक 
नाम ही जातिवादकी श्रतात्त्विकता वतलानेके लिए काफी पुष्ट प्रमाण हें । 

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची---इसका भी एकान्‍्त-दुषण्टिसे 
उत्तर नहीं दिया जा सकता] वास्तविक दृष्टिसे देखें तो जिस जातिके 
बहुसस्थककोके जाचार-विचार सुमस्क्ृत जौर सय्मा-प्रधान होते हें, वही 
जाति श्रेष्ठ हूं । व्यवहारदष्टिकि अतसार जिस समय जंसी लौक्िक घरारणा 
होती है, वही उसका मानदण्ड हैँ । किन्तु इस दिशामें दोनोकी गति नही 
होती । वास्तविक दृष्टिमें जहा सयमकी प्रधानता रहती हुं, वहा व्यवहार 
दुष्टिमें अहुभाव या स्वार्थ को। वास्तविक दुष्टिवालोका इसके विरुद्ध 
सघपं चाल रहे---यही उसके आधार पर पनपरनेवाली बुराइयोका प्रतिकार हूँ । 

जन बौर यौोद्धोकी ऋातन्तिका ब्राह्मशी पर प्रभाव पडा पहले बताया 
गया हूँ। जैन-आचाय भी जातिवादसे सर्वेधा अ्रछूते नही रहे---यह एक 
त्थय हू, इसे हम दृष्टिसि ओमकल नही कर सकते । श्राज भो जैनों पर 
कुछ जातिवादका असर हईं । समयकी माग हैं कि जैन इस बिपय पर 
पु्नावचार करे ) 





१--न जात्ति मात्रतोीं घर्मो,लम्यते देहबारिमि ॥ 
सत्य शौच तप शझीलू-ध्यानस्वाध्यायवर्जितै 
सयमो नियम झोल, तपो दान दमो दया | 


विद्यन्ते त्तात्विका बस्या, सा जातिमंहती सताम्‌ ॥] घर्म० य १७ परि० 
सम्यनृदशनसम्पन्नमपि मातद्भदेहजम्‌ । 


देवा देव विदुर्भस्य गूढाड्भारान्तरो जसम्‌ ॥] रत्त० क० श्रा० इलो० २८ 


[ २३२९ |] 
जाति ओर गोज्रकर्म 


गोत्रक पैंके साथ जात्तिका सम्बन्ध जोडकर कई ज॑ंत्त भी यह तर्क उपस्थित 
करते है कि गोचर करके ऊँच और तीच ये दो भेद शास्त्रोमे चताये हैँ तब 
जनको जातिवादका समर्थक क्यो कर नहीं माना जाय ”? उन्तका तक गोच- 
कर्मके स्वरूपको न समझनेका परिणाम है । गोत्रकर्म न तो छोक-प्रचलित्त 
जातियोका पर्थयायवाची शब्द हैँ और न वह जन्मगत् जातिसे सम्वन्ध रखता 
हुँ। हा, कर्म-(झ्राचारपरपरा) गत जातिसे वह किश्चचित्‌ सम्बन्धित हूं, 
स्यात्‌ उसी कारण यह विपय सल्दिश्व चना हो शअ्रथवा राजस्थान, गुजरात 
आदि प्रान्तोमें कुलमत्त जात्तिको गोत कहा जाता ह, उस नाम-साम्यसे स्थात्‌ 
दोनोको---गोत और गोनवकमं को एक समझ छिया हो । कुछ भी हो यह 
घारणा ठीक नही हूँ व 
गोत्र दावद' की व्यूत्पत्ति कई प्रकारसे की गई हैं। उनमें बधिकाश 
का तात्पयं यह हूँ कि जिस कर्मके हारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार- 
योग्य तथा अमानद्ोय---अपूजनीय एवं भ्रसत्कारयोग्य बने, चह गोत्रकर्म है । 





१-गोत्तकम्मे दुविद्दे पण्णत्ते--त्त जहा-- उच्चागं।ए चेच राीया गोय चच। 
रया० २०४ 
२--गताणकमेणागय, जीवामरण-स गोदमित्ति सण्णा । 
उच्च णीच चरण, उच्च नीच हवे गोदम्‌ ॥। गो सा० कम १३ 
१-गयते दब्दयते उच्चावर्च घधरब्दयंत्‌ तत्‌ गोश्रमू, उच्चनीच-ब लोत्पत्ति- 
लदध्दण, पर्यायवित्रेप , सहिपरायर्येथ कर्मापि गोश्म, वारणे कार्यो- 
पंचारात्‌ ग्टा वभणाष्पादापविय्स्षया गूचते शोब्दयते उच्चाव्े चब्दे- 
रात्मा यसमातल्‌ "दमण उद्यातव तख योशम्‌ । प्र० यु० २४ 
पूज्याउपूज्याधमसिप्या दि एप ग्पर्शा गो साध वागससे शीत योप्रम । 


४ 32[७ ट[+#* “> «रद 


[ ४० ] 
कही-कही उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना भी गोच्रकमंका फल वतलाया गया 
है, किन्तु यहा उच्च-नीच कुलका अ थे ब्राह्मण या घ॒द्रका कुल नही । जो 
प्रतिष्ठित' माना जाता है, वह उच्च कुल है और जो प्रतिप्ठाहीन हैँ, वह 
नीच कूल । समृद्धि की अपेक्षा भी जैनसूत्रो्मे कलके उच्च-नीच ये दो भेद 
बताये गये है । पुरानी व्यास्याओमं जो उच्च कुलके नाम गिनाये हैं, वे 
आज लप्तप्राय हे । इन त्तथ्योको देखते हुए यह नही कहा जा सकता कि 
गोन्रकर्म मनृप्य-कल्पित जातिका आासारी हु--डस पर आश्रित हु । यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक और तियंल्चोके मोत्रकर्मकी क्‍या व्यास्या 
होगी, उनमें ग्रह जाति-भेंदकी कल्पना हैं ही नहीं। 


हम इतने दूर क्यो 
जायें--जिन देझोमें दर्ण-व्यवस्था था 


न्‍्मगत ऊच-नोचका भेद-माव नहीं हैं, 
वहा गरोत्रकमंकी परिभाषा क्‍या होगी ? गोत्रकर्म ससारके प्राणीमान्रके 
साथ लगा हुआ है । उसकी दृष्टिमें भारतीय और अमारतीयका सम्बन्ध 
नही है । इस प्रसगर्मे गोच-कर्मका फल क्‍या है, इसकी जानकारो अधिक 
उपयक्‍त होगी | 

जीवात्माके पोदूगलिक सुख-दु खके निमित्तभूत चार कम हे--वे दनीय, 
त्ताम, भोच, और आयुप्य। इनमेंसे श्रत्येकके दो दो भेद होते हे---सात 
वेदतीय असात-बेदनीय, शुभवाम-अशुभनाम, उच्चगोच-नीचगोच्र, द्‌ भआय- 


मशुभगाय्‌ू । मचचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध भौर स्पर्श मिलना एवं सुखद 


मन, वाणी जौर शरोरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल है । असातवेद- 





२--उच्चेगोत्र पूज्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदू---विपरीत्तम्‌ 


स्था० टं।० २ स्‍्था० ४ उ० 


उच्चुम्‌ू--प्रभूतवनापेक्षया धधानम्‌॥। अवचम--तुच्छघतनापेक्षया अप्र- 
घानम्‌ । दशवे० दी० ५-२-२५ 


३--समुयाण चरे भवख कुछ उच्चावय सया | दहाजै० 


[ ४१ ] 


नीयका फल ठोझ इसके विपरीत है । सुखपूर्ण लम्बी श्रायु शुभ-आयु कर्मका 
फल हूं जोर अशुभ-मायुकर्मका फल हु--ओछी आयू तथा दु खमय लम्बी- 
आायू । शुभ और अशूम नास होना क्रमश शुभ और अशुभ नाम कर्मका फन्‍ड 
हूँ । जातिविशिष्टता' कुछविशिप्टता बरूचिशिप्टता, रूपविशिप्टता, तप- 
विशिष्टता, श्रुतविशिप्टता, लाभविशिष्टठता और एऐदवर्य विशिष्टता ये आठ 
उच्च गोत्रकसंके फल हैं।॥ नीच-गोत्र कमंके फल ठोक इसके विपरीत हूं । 
गोत्रकर्म के फलों पर दुष्टि डालनेसे सहज पता रूग जाता हूँ कि गोन्र- 
कम व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समृहसे नहीं ॥ एक व्यक्तिमे 
भी जाठो प्रकृतिया 'उच्चगोत्र' की ही हो, या 'नीचग्रोच्र” की ही हो, यह भी 
कीई नियम नहीं । एक व्यक्ति रूप और वरूसे रहित हैँ, फिर भी अपने 
कमंसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हें तो मानना होया कि वह जातिसे 
उच्च-गोत्र-कर्म भोग रहा हैँ गौर रूप तथा बलसे तीच-गोत्रक्म।। एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जेसे न्‍्यूनाधिक रुपमें सात वेदनीय और गसात 
वेदनीयका उदय होता रहता हैँ, व॑ँसे ही उच्च-नीच-गोबका भी । इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके पश्चात्‌ गोत्रकर्म' और “लोक प्रचलित जातिया” सवंधा 
पृथक हैं, इसमें कोई सन्देह नही रहता । 
मब हमें गोचर-कर्मके फलोमें गिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी 
दुष्टिसे विचार करना है । यद्वषि बहुलतया इन दोनोका अर्थ और व्यवहा र- 
सिद्ध जात्ति और कुलसे जोडा गया ई फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 





१---जात्या विशिष्टो जातिविशिष्ट तदुभावों जातिविश्चिय्टता इत्यादिकम्‌ | 
वेदयते पुदूगल वाहद्यद्रव्यादिलक्षणम्‌ । त्थाहि द्वव्यसम्बन्धाद्‌ शाजादि- 
विशिष्टपुरपसम्परिग्रहाद वा नीच-जातिकुलोत्पन्नो5पि जात्यादि सम्पन्न 


हव जनस्य मान्य उपजायते | प्र० चु० प० २३ 


[| ४२ | 
कहना पडता है कि यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवल स्थूल दुष्टिसे किया 
गया विचार या वोध-सुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्र हैं 
फिर एक बार उसी वातको दुहराना होगा कि जातिभेंद सिफ्फ मनुष्यमिं 
हैं पौर गोत्र-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमातसे हैं। इसलिए उसके फलूरूपमें 
मिलनेवाले जाति और कल ऐसे होने चाहिए, जो प्राणीमाचसे सम्बन्ध रखें! 
इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता हु--उत्पत्ति-स्थान और कुल का 
अर्थ होता हे--एक योनि उत्पन्न होनेवाले अनेक वर्ग । ये (जातिया और 
कल) उत्तने ही व्यापक हूँ जितना कि गोच-कर्म । एक मनप्यका उत्पत्ति- 
स्थाच वडा भारी स्वस्थ श्लोर पुष्ट होता है, दूसरेका वहुत रुग्ण भौर दुर्वलल । 
इसका फलित यह होता हँ--जातिकी अपेक्षा “उच्चगोत्र'--विशिष्ट जन्म- 
स्थान, जातिकी अपेक्षा 'नीच-गोच्र---निक्ृष्ठ जन्मस्थान । जम्मस्थानका अर्थ 
होता हँ--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुछकी भी यही वात है। सिर्फ 
इतना अन्तर हैँ कि कुलमें पितृपक्षकी विश्येपता होती है । जाति'में उत्पत्ति 
स्थानकी विशेषता होतो हूँ और कुलमें उत्पादक अजशकी । 'जायन्ते' जन्तवो- 
ध्यामिति जाति ', 'मातृसमुत्या जाति”, 'जाति'र्गूणवन्मातृकत्वम्‌', कुल' 
हम सी अमटनीनज मर सलिलमनिलिशशिशिश न मिश्र शिमिद कक, 
१--अ० टी० १-६ प्रव० सा० १५१ हार 
२--जातिर्मातृकी, कूछ पंतृकम्‌ ॥ व्य० वु० उ० १ 
जाई कुले विभासा-- जातिकुझे विभाषा----विविध भापरणा कार्य म--- 
तच्चवम्‌--जात्तिब्रोह्मणा दिका, कुलमुग्रादि मथवा मातसमृत्या जाठि 
पितृसमृत्य कुलम्‌ । पि० नि० ४६८ स्‍ 
रे--उत्त ० रे 
४--सू ० ऋ० ९-१३ 
५७५--स्था ० ४--२ 
६--स्था० ४-२ 


[ डे |] 
गृणवत्पितृकत्वम्‌--इनमें जाति और कुलकी जो व्यारयाएं को हुं--वे सच 
जाति और कलका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती हूं 


ऐप] 


कम 

भारतके सभी आस्तिक दर्शानो्में जगत॒की विभवित', विचितन्रता' और 
साघन' तुल्य होने पर भी फलके तारतम्य या अन्तरको सहेतुक माना हूं । 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, साख्य क्लेश और नन्‍्याय-वेशपिक 
श्रदृष्ट तथा जेन (कर्म कहते हें। कई दर्शन कमंका सामान्य निर्देशमात्र 
करते हे और कई उसके विभिन्‍च पहलुओ पर विचार करते-करते बहुत आगे 
वढ जाते है । च्याय-दर्शनके जनुसार पअदृष्ट जआत्माका गृण हूँ । अच्छे-बुरे 
कर्मोका आत्मा पर सस्कार पडता है, वह अदृष्ट हे, जबतक उसका फल 
नहीं मिल जाता, तबतक वह आत्माके साथ रहता हैं । उसका फल ईश्वरके 
मसाध्यमसे' मिलता हैँ, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फलरूकी व्यवस्था न करे तो 
कर्म निष्फल हो जाय | सास्य'" कर्मको प्रकृतिका विकार मानते हें । अच्छी 


१--कम्मओ ण भते। जीचे नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमइ, कम्मओ 

रण जए णो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमइ । भग० १२-५ 

२--कर्मज लछोकवंचिज््य चेतना मानसछच तत्‌ । अभि० को० 

३--जो तुल्लसाहणाण फले विसेसो ण सो विणा हेड कज्जतणओ गोयम !'! 
घडो व्व हेऊब सो कम्म 4 विशेषा० भा० 

मलविद्धमरुंव्य वितयं थानंकप्रकारत. ॥ 

। कर्म विद्धात्म विज्ञप्तिस्तथा नकप्रकारत ॥ 

४--क्रियन्ते जीवेन हेतु भिर्येंन कारणंन तत् कर्म भण्यते । 

५--ईइवर कारण पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्‌ । न्‍्या० सू० ४-१ 

६--अन्त करणघमंत्व धर्मादीनाम्‌ | सा० सू० ५-२५ 


[ ४४ | 
बुरी प्रवत्तियोका प्रकृत्ति पर सस्कार पडता है । उस प्रकृंत्रितत सर कारसे 
ही कक्‍मकि फलछ मिलते हे। बौद्धोनें चित्तगत वासनाको कर्म माना हूँ । 
यही कार्य-कारण-भावके रूपमें सुख-दु खका हेतु वनदी है । जैन-दर्शंन कर्म को 
प्वततन्न प्रव्य मानता है । कर्म अनन्त परमाणुओके स्कनन्‍्ध है । वे समूचे लछोकमें 
जीवात्माकी बच्छी बरी प्रवृतियोके द्वारा उसके साथ बध जाते हैं । यह 
उनकी वध्यमान (वन्ध) अवस्था हैं। वधनेके वाद उसका परिपाक होता 
हैं, वह सत्‌ (सत्ता) जवस्या हँ। परिपाकके वाद उनसे सुख-दु खरूप तथा' 
आ्रवरणरूप फल मिलता हैँ, वह उदयमान (उदय) अवस्था हैँ । शभन्‍्य 


कण च्यक मरक करत 


दर्शनोम कर्मोकी क्रियमाण, सचित झोर प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं वताई 


गई है। वे ठोक क्राश बन्ध, सत्‌ श्रोर उदयकी समानार्थक हूँ। 


वन्धके प्रकृत्ति, स्थित्ति, विपाक और प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा-- 
वर्मंदा शीघह्ष फठ मिलना, उद्वर्तेन--कर्मकी स्थिति मऔौर विपाककी वृद्धि 
हैसा, लपवततन--फर्मंकी स्थिति और विपाकर्म कमी होना, सक्रमण---कर्म 
को सजातीय प्रकृतियोका एक दूसरेके रूपमें बदकूना भादि आदि मवस्थाए 
जन गे बर्म सिद्धान्तके विकासक्री सूपचक हे । वन्धक्के कारण क्‍या हे 7? बर्घे 
टुए7 कमोझा फल निश्चित होता है या अनिश्चित ? कर्म जिस रूपमें 


पद 


ह 


ग््बे 


कक 
कि र्ृ | 


, उसी सपर्मे उनका फल मिलता है या श्रन्यथा ? घर्म करनेवाला 
दी ओर अपम करनेवाला सुखी कंसे ? श्रादि आदि विपयो पर जैन 


प्रत्यकाराने सूत्र जिन्दृत विवेचण विया है। इन सबको लिया जाय तो 
उूर्त भ्रय दा जाया श्मलिए बहा इन सब प्रसगोमें मे जांकर 
दीजयार पविेघ उासोयों ही चर्चा करना उपयक्त होगा। वे हे-- 


4. $+ दूत ले च्छी पच्ए 6 2 | ल् प्म कक न 
ह। धोरंगशायया, बात्माते उसया सम्बन्ध कँसे ? 


क् 
डी डक जन कममा-पीत-भाकननक, 
कल 
है. की 


वह अनादि 
व जरा बने फरकी प्रक्रिया, श्रात्मा स्यतन्ध है या उसके 


ह. 


ऋआ फकै 


हा ही 


[ ४५ |] 
कमको पोद्शलिकता 


अन्य दर्शन कर्मको जहा सस्कार या वासनारूप मानते हैँ, वहा जैनच- 
दर्शन उसे पौद्गलिक मानता हैं। “जिस' बस्तुका जो गण होता है, वह 
उसका विघातक नही बचता ४” शझात्माका गुण उसके लिए आवरण, पार- 
तन्त्य और दु खका हेतु क॑से बचे ? 
कर्म जीवात्माके आवरण, पारतन्त्य जोर दुखोका हेतु हैँ--गृुणोका 
विधातक हैं। इसलिए बह आत्माका गृण नही हो सकता । 
वेंडीसे मनृष्य बधता हैँ, सुरापानसे पागल बनता है, फ्लोरोफा्स 
((.]0००४7)) से बेभान बनता हैं, ये सव पोद्यलिक वस्तुएं हे । ढीक 
इसीप्रकार कमके सयोगसे भी आत्माकी ये दशाए होती है, इसलिए वह भी 
पौद्ूगलिक हैँ । ये बेडी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामश्येवाली वस्तुए 
है। कम आत्मके साथ चिपके हुए त्तथा मधिक सामथूयंवाछे सूक्ष्म स्कन्घच 
हे। इसीलिए उनकी अपेक्षा कर्म-परभाणुनोका जीवात्मा पर गहरा घभौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता हैं । 
एरोर पोदूगलछिक हैं, उसका कारण कर्म हैं, इसलिए वह भी पौद्ग लिक 
है। पौदूगलिक कार्यका समवायी फारण पौद्गलिक होता हूँ। मिट्टी 
भौतिक हैं तो उससे बननेवाला पदार्थ भोतिक हो होगा । 
आहार आदि अनुकूल सामग्रोसे सुखानुभूति झौर शस्त्र-पन्‍क्‍रहार आदिसे 
एु खानुमूति होती हैं । यह आहार बोर शस्त्र पौदूग लिक है, इसौीप्रकार 
सुख-दु खके देतुमूत कर्म भी प्रौदूगलिक हें । 
आत्मा जोर कमका सम्बन्ध केखे १ 
आत्मा अमूर्त हूं तब उसका मूत्ते कर्मसे सन्बन्ध केसे हो सकता हुँ ? यह 





--न खल यो बस्य गुण, स तत्पारतन्त्यकृत्‌ । न्याया० 


[ ४६ ॥ै 

भी कोई जटिर समस्या नही हूँ । प्राय. सभी आस्तिक दर्णनोने ससार श्रौर 
जीवात्माकोी अनादि माना है। वह अनादिकालसे ही कर्मवद्ध और विकारी 
हैं। कर्मवद्ध आत्माएं कथचित्‌ मूर्त हं अर्थात्‌ निश्चय दृष्टिके अनूसार 
स्वरूपत अमूृत्त होते हुए सी वे ससार*दशारम मूत्त होती हैँ । जीव दो 
प्रकारके हे --छूपी' पभ्लोर श्ररूपी । मुक्त जोव अरूपी हैं ओर ससारी जीव रूपी । 

कममक्‍त बात्माके फिर कभी कर्मका वन्च नहीं होता । कर्मंवद्ध आत्माके 
ही कर्म बधते हें। उन दोनोका अपइचानु-पूर्वी (न पहले और पीछे ) रूपसे 
प्रभादिकालीन सम्बन्ध चलू। जा रहा हूं । 

अमूत्तं ज्ञान पर मृत्त मादक द्रव्योका असर होता है, वह अमृत्तंके साथ 
मृत्तंका सम्वन्ध हुए बिना नहीं हो सकता । इससे जाना जाता हूँ कि विकारी 
श्रमत्त आत्माके साथ मूत्तंका सम्बन्ध होनेमें कोई आपत्ति नहीं झाती । 

अनादिका झअच्त केसे ९ 


जो बनादि होता है, उसका अन्त नही होता, ऐसी दक्षार्में मना दिका लीन 


कर्म-सम्वन्चका बन्त कंसे हो सकता हूँ ? यह ठोक, किच्तु इसमें वहुत 


कुछ समभने जेंसा हूं। मनादिका अन्त नहीं होता, यह साम॒दायिक 


नियम हूँ और जातिसे सम्बन्ध रखता हूँ । व्यक्ति विशेष पर यह राय नही 


नी होता। भ्रागभाव अनादि हे, फिर भी उसका अन्त होता हँ। स्वर्ण 


बोर मृत्तिकाका, दूध शोर घीका सम्बन्ध मचादि हु फिर भी वे पृथक होते हे । 





२०--हूवि पि काये । मग० १३-७ 
जीवस्स सहूविन्स ]| नभग० १७-२ 
वप्ण रस पच गन्बा, दो फासा अद्ुणिच्छया जीवे । 


थो सति अमृत्ति तदो, ववहारा मृत्ति वधा दो॥ द्रव्य० स० गा० ७ 
२--ट८वो ऊीवा चेव प्रस्ची जीवा चेव | स्था० २ 


[ ४७ |] 

ऐसे ही भात्मा और कर्मके प्रनादि सम्बन्धका अन्त होता हैं। यह ध्यान 
रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिश्ष नही । भात्मासे 
जितने कर्म पुदुगल चिपटते है, वे सब भवधिसहित होते हे । कोई भी एक 
कर्म अनादिकालसे भात्माके साथ घुलमिलकर नही रहता। शआत्तमा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, मनास्रव बन जाती हैं, तब नये कर्मोका प्रवाह रुक जाता है, 

सचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते है, झ्रात्मा मुक्त बन जाती हैं । 

फलको प्रक्रिया 

कर्म जड--अचेतन हैं । तब वह जोवको नियमित फल कसे दे सकता 
है ” यह प्रइन न्यायदशनके प्रणेता गोौतम' ऋषिके 'ईश्वर' के अभ्युपग मका 
हैतु बदा। इसीलिए उन्होनें ईश्वरको कर्म-फलका मियन्ता वतल या, 
जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है । जेनदर्शन कर्मफलका निय- 
“न करतेके लिए ईशवरको श्रावश्यक नहीं समझता । कर्म परमाणओमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता हैं। चह व्रव्य , क्षेत्र, 
काल, भाव, भव, गति', स्थिति, पुदगल, पुद्गल-परिणाम प्रादि उदयानुकूल 
पामग्रीसे विधाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवात्माके सस्कारोकों विकृत करता हूँ 
उससे उनका फलोपभोग होता हू । सद्दी अर्थेर्मों आत्मा अपने कियेका 
अपने श्राप फल' भोगता है, कम-परमाणु सहकारी या स्चेतकका कार्य करते 


ज-+-तह........_॒_्ह़प़़््ख़््ज़ज़़ञः 


९--भगर ० ७- ९० 

९>देब्व, ख़ेत्त, काछो, भवोय भावों य हेयवों पच 
हैतु समासेण दओ जायइ सब्बाण पर्गर्झण । 

रे--प्रज्ञान प० २३ 

४--जोच खोला खोटा कतेंव्य कर जब पुदूगल छागे ताम । 


ते उदय आया दु ख ऊपजे, ते घ्लाप कमाया फास ॥॥ 


प्‌० ग० 


| ४८ ] 


हे। विष ओर अमृत, अ्पथ्य और पथय भोजनको कुछ भी ज्ञान नही 
होता फिर भी आत्माका सयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती हूँ । उनका 
परिपाक होते ही खानेवालेको इष्ट या भनिष्ट फल मिल जाता हूँ । विज्ञानके 
क्षेत्रमें परमाणकी विचित्र शक्ति श्रौर उसके नियमनके विविध प्रयोगोके 
अध्ययनके बाद कर्मोकी फलदान शक्तिके वारेस कोई सन्देह नही रहता । 


आत्मा स्वत्तल्त्र हे या कर्म के अधीन 
कर्मकी मुख्य भ्रवस्थाए दो हे--बन्ध गौर उदय । 


दूसरे शब्दीम अहण 
और फल | 


“कर्म ' ग्रहण करनने जीव स्वसन्त्र ह और उस्चका फल भोगनेमें 
परतन्त्र । ज॑से कोई व्यक्ति वृक्षपर चढता है, वह चढनेमें स्वतन्त्र हँ--- 
इच्छानुसार चढता हूँ । प्रमादवह्य गिर जाय तो वह गिरनेमें स्वतन्त्र नही 
हूँ ।! इच्छासे गिरना नहीं चाहता फिर भी गिर जाता हैँ, इसलिए गिरनेमें 
परतन्त्र हें। इसी प्रकार विष खानेमें स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगने में 
परतन्त्र ॥ एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदार्थे खा सकता हुँ, कितु 
उसके फल-स्वरूप होनेवाले अजीणुंसे नही बच सकता | 


कृम-फल भोगनेमें 
जीव परतन्त्र है, यह कथन प्रायिक है । 


कही कही उसमें जीव स्वतन्त्र भी 
होते हे । “जीव और कर्मका संघर्ष चलता रहता है । जीवके काल आदि 
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पाप उदय थी दुख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोप । 

किया जिसा फल भोगवे, पुदूगलनो सू दोप ॥ न० प० 
२--कम्म चिश॒ुति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति । 

स्वस दुरह॒द सवसो, वियलूइ स परवसो तत्तो ॥| बु० भा० १ उ० 
२--+त्यवि बलिशो जोवो, कत्यवि कम्माइ हुति बलियाद | 


जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्च घिरुद्धाइ वैराइ ॥। 


गृ० वा० २ अधि० गा० २५ 


( ४६६ )॥ 
हज व्वियद] भामवाए ला कल; पंच थी पा विद पाया वाई फोर गे मॉक 
व. ता हाइवे; शव पते एव (हद हवाई क इेखमिय घड गमायनसा 7१०७ 
४ नि मी कोच बपुई शव + हत बाहा बने झागे उधोसे । 
फप दा दो प्रहार हल # (३?) व. (इ--झशि 7 विधाया लत्यया मी 

सत्ता, (5) एव विवपा दिफेय सस्यवा भी दा संमताईी नसपरा 
सापपम और विशद्पभा। सापशम--मों परम उपयारभाय होता हं । 
निरप सं म-- जैसा छाई प्रतिद्वार संठी ज्ञोबा, जिसका उंपय अन्यथा 
नव को समता । सिशालिंत कमडियनी छलपेशा जीय प्राणफें झधोम ही होता 
एं। इख्ियों अपेक्षा दोगों बाते ट--जहा जाव उसको प्रस्गया करने के छिए 
फ्ोई प्रयत्न नही गारता, चढ़ा घह उस रूमये अधोन होता हू जौर जहा ज॑ं।च 
प्रवर्छठ घति, मनोबल, घारोरवल श्ादि सामग्रीपी सहायतासे सत्प्रयत्वन करता 
है, वहा कर्म उसके अधीन हाता हैं। उदयकालूमे पूर्य कमंको उदवमे ला, 
तोट उालना, उनगी स्थिति भ्रौर रसका मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिमें 
हो सकता है । यदि यह न हाता ता तपस्या करनेका कोई बर्थ ही नहों 
रहता । पहले बचे हुए. कर्मोको स्थिति झोर फरुशवित धष्ट कर, उन्हे शीक्र 

तोड डालनेके लिए दही तपस्या की जाती हूँ । पात"जलयोगभाप्यमे भी भदृप्ट- 
जन्म-वेदनीय-कमंकी तीन गतिया बतलाई हूं । उनमें “कोई' कर्म बिना फल 

दिये ही प्रायश्चित्त आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हैँ ।” एक गति यह हूँ । 

इसीको जैन-दर्शनमें उदीरणा कहा है । 

धरम ओर पुण्य 
जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक तत्त्व हैँ । शाच्दिक दुष्टिसे पुण्य 

"१ क्ुतस्थाउधिपक्वस्यथ नाश ---अदत्त फलस्य कस्यचित्‌ पापकर्मण प्रायश्चित्ता- 


दिना नाश इत्येका गत्तिरित्यर्थ । 
पर० यो० पाद २ सूच १३ 


[| ५० ] 


शब्द घमंके अथमें भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्वमीमासामें ये कभी एक नहीं 
होते । धर्म' आत्माकी राग-द्वेपहीन परिणति है--शुभ परिणाम हैँ भौर पुण्य 
शुभकर्ममय पुद्गल है । दूसरे शब्दोमें--धम मात्मा की पर्याय हँ&ओर पुण्य 
अजीव (पुद्गल ) की पर्याय है | दूसरी बात घर्म (निर्ज रारूप, यहा सम्वर 
की अपेक्षा नही हैँ) सत्क्रिया है और पुण्य" उसका फल हूँ कारण कि सत्प्रवृत्ति 
के बिना पुण्य नहीं होता | तीसरी बात--घर्म श्रात्म शुद्धि---आत्म-म॒क्ति का 
साधन हूँ जोर पुण्य आत्माके लिए बन्धन" हूं । अधघमममे और पापकी भी यही 
स्थिति हूँ । ये दोनो धर्म और पुण्यके ठोक प्रतिपक्षी हे | ज॑से--सत्प्रवत्तिरूप 
घमंके विना पुण्यको उत्पत्ति नही होत्ती, वैसे ही अधरंके बिना पाप की भी 





१--वत्युसहा वो घम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणिहिद्वो 
मोहकोहविहीणो, परिणामो अ'पणो घम्मो ॥। 


कन्दरकन्दाचारये 
२--पुदुगछकर्म शुभयत्त्‌, तत्‌ पुण्यमिति जिनशासने दुष्टम्‌ । 
अ० रु०ए० प्र०्गा० २१९ 


२े-शभुतचा रित्रास्यात्मके कमेक्षयकारण जीवस्यात्मपरिणामे । 

सू० कृु० टी० २-५ 
४--कर्म द पुदूगलपरिणाम | पुदूगलाश्चाजीवा इति । 

स्था० टी० ९ स्था० 
५--धर्म श्रृतचारिलक्ष ण , पुण्य तत्फलमूत शुभकर्म । 


भसग ० च्‌० १-७ 
६--सनाराद्धरणस्वभाव | सृ० कृु० ढटी० १-६ 


७७०-मोौवण्णिय पि णिमलू, बधदि काकहायस पि जह पुरिस । 
यघदि एवं जाव, मुहमसुह वा कद कम्म ॥। स० सा० ना० १४६ 
“एणायदेशुस (पुदूगठकर्म) मथ तत्‌ पापमिति भवति संज्ञनिद्िष्टम । 


प्र० र० प्र० २१९ 


[ ५१ | 


उत्पत्ति नही होती । पुण्य पाप फल हे, जीवकी अच्छी या बरी प्रवत्तिसे 
उसके साथ चिपटनेवाले पुदगल हें त्तथा ये दोनो घर्म और अधमके लक्षण' 
हे->गमक हे । लक्षण लक्ष्यकके बिना अकेला पंदा नही होता ! जीवकी क्रिया 
दो भागोमें विभक्‍त होती हें--धर्म जोर ॒अधम्म , सत्‌ अथवा असत्‌ । अधमंसे 
श्रात्मके सस्कार विक्ृत होते है, पापका वन्ध होता हे । घममंसे श्रात्म-शद्धि 
होती हैँ और उसके साथ-साथ पुण्यका वन्ध होता है । इसलिए इनकी उत्पत्ति 
स्वतन्त्र नही हो सकती । पुण्य पाप कमंका ग्रहण होना या न होना आत्माके 
अध्यवसाय-परिणाम पर निर्मर हें । शुभयोग त्तपस्या--धर्म है । और वही 
शुभयोग पुण्यका' आखब हूं । अनुकम्पा", क्षमा, सराग-सयम, अल्प-भरारम्भ, 
अ्ल्प-परिग्रह, योग ऋजुता गादि आदि पुण्यवन्धके हेतु हे । ये सत्प्रवृत्तिरूप 
होने के कारण धर्म हे । 

सिद्धान्त चक्ततर्ती नेमिचन्द्राचायंने शुभभावयुक्‍त' जीवको पुण्य और 
अश्भभावयुक्त जीवको पाप कहा हैं । अहिसा आदि ब्रतोकों पान करना 





१--धर्माघर्मी पुण्यपापलरृक्षणी | जआ० टी० ४ अ० 
२---निरवद्य करणीस्यू पुण्य नीपजे, सावच्स्यू लागे पाप। न० प० पुण्य 
३--प्रुण्य पा पकर्मो पादानानुपादा नयो रष्यवसायानु रोधित्वात्‌ ! 
प्र० चु० प० २२ 
४--योग शुद्ध पुण्यास्नवस्तु पापस्य तद्विपर्यास । 
सू० कृ० टो० २-५-१७ तत््वा० ६-३ 
शुद्धा योगा रे यदपि यतात्मना, ख्रवन्ते शुभ कर्माणि । 
काञड्चननिगडास्तान्यपि जानीयात्‌, हत निव्‌ तिशर्माणि ॥। 


रा० सु० जआा० भा० 
५०--भग ० <-२, पत्तवा ० ६, च० पृ० पुण्य ० 


६--सुह-असु हज त्ता, पुण्ण पाप हवति खलू जीवा | द्रन्य० स० ३८ 


[ ५३ ॥) 
शभोपगोग है । इसमें प्रवृत्त जीवके जो शुभकर्मका बन्ध होता हूं, वह पृण्य 
हैं। अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत शुभोपयोगप्रवृत्त जीवकों ही पुण्यरूप 
कहा गया है । 

इसलिए अमुक प्रवृत्तिमें घमे या अधम नही होता, केवल पुण्य या पाप 
होता है, यह मानना सगत नहीं । कही कही पुण्यटेतुक' स्त्पवृत्तियोकोी भी 
पुण्य कहा गया है। यह कारणमें कार्यका उपचार, विवक्षाकी विचियता 
अथवा सापेक्ष (गौण-मृख्य-रूप) दृष्टिकोण हूँ | तात्पयंमे जहा पुण्य हैँ, वहा 


सत्प्रवृत्तिरृप घर्मं श्रवद॒य होता है । इसी वातको पूर्ववर्ती श्राचारयोनें इस 


रूपमें समझाया है कि अर्थ भौर काम ये पुण्यके फल हैं। इनके छिये दोड- 
घप मत करो । अधिकसे अधिक घमरंका आचरण करो। 
विना ये मी मिलनेवाला नही हूँ । 


क्योकि उसके 
अधमंका फल दुगति हूँ । ध्मका 
मख्य फल आत्मशुद्धि--मोक्ष हैँ । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके 
रूपमें पुण्यका बन्ध भी होता रहता हूँ और उससे अमिवायंत्या अर्थ, काम 
आदि आदि पौद्गलिक सुख साधनोकी उपलरूब्धि भी होती रहती है । इसीलिए 


यह प्रसिद्ध उक्ति हें---'सुख हि जगवामेक काम्य घर्मण लक्यते' । 


१--पृण्णाइ अकृब्वमाणो--पुण्यात्ति पुण्यहेतुमृूतानि शुभानुष्ठानानि 
अकर्वचाण । उत्त० १३-२१ 
एवं पुण्णपय सोच्चा--पुण्यह्वेतुत्वात्‌ पुण्य तत्‌ प्चते गम्यततेडरथोंजनेनेति 
पद स्थान पुण्यपदम्‌ । उत्त० १८ 
२--चिवर्ग सस्ताधनमन्तरेण पशोरिवायविफल नरस्य | 
तत्रापि घर्में प्रवर॑ं वर्दास्ति, नत बिना यद्‌ भवतोष्घ कामौ | सू० मु० 
हे “-भराज्य राज्य सुमगदयितानन्दनानन्दनाना, 
रम्प रूप सरसकविताचातुरी सुस्वरत्वम । 
नीरोगत्व भूणपरिचय सज्जनत्व सुब॒द्धि , 
किन्नु बरूम फलपरिणत्ति चर्मकल्पद्रुमस्‍्थ ॥  श्ञा० सु० घम भावना 


॥, हर | 


भहाभारतके प्रन्तमें भी यही लिखा हूं । 

अरे भूजा उठाकर में चिल्ला रहा हु परन्तु क्षोई भी नही सुनता। 
पर्मेसे ही अर्थ श्नौर कामकी प्राप्ति होती हैं। तब तुम उसका आचरण क्यो 
नह! करते हो ?*” 

योगसूनचके अनुसार भी प्रुण्यको उत्पत्ति धर्मके साथ ही होती है, यही 
फलित होता है । जैसे---धर्म'ं और अधर्स ये वलेशम्‌ल हूँ। इत म्लसहित 
क्लेशाशयका परिषाक होनेपर उनके तीन फल होते हे--जानि, श्रायु और 
भीग। ये दो प्रकारके हे---सुखद भौर दु खद । जिनका हेतु पुण्य होवा हैं, 
वे सुखद पश्लौर जिनका हेतु पाप होता हूँ, वे दु खद होते हे ।” इससे 
फलित यही होता है कि महि पतझूजकोने भी पुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति 
पही सानी है । जैन-विचारोके साथ उन्हे तोले तो कोई भन्तर नही श्राता । 





पुलनाके लिए देखें-- 
जैन पातब्जल योग 
आखस्रव बलेश मूल 
| न्‍ । 
शुभयाग प्रशुभयोग धर्म मा 
| 
६9३० पाप पुण्य पृ 


वेदनीय नाम गांत्र श्राय्‌ वेदनीय नाम गोत्र आयु जाति आय भोग नातिशभायु भाग 


आदर आर आम जीद लाश मल शाप जम कील अजीज अमर की इक ा 
(--ऊ्वंबाहुविरोम्येप, न च कश्चिच्छूणोति माम्‌ । 

धघर्मादयेंद्च कामहच, स धर्मों कि न सेण्यतै ॥! 
२--सत्ति मूले तद्‌ विपाकों जात्यायुभेंगि- ) परा० यो० २-१३ 

ते ह्वादपरितापफला पृष्यापुण्यहेतुत्वान्‌।॥ पा० यो० २-१४ न्‍ 
३--जाति---जैस-परिभोषाम सामकर्मकी एक प्रकृति ४ सोप-- वेदनीय 


0 
कुन्दकुन्दा चायंदे शुद्ध-दृष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रमण--आत्मालोचन, प्रायब्चित्त 
को पुए्यवन्धका हेतु होनेके कारण चिप कहा है । आचाय॑ निक्षु्त कह हँ--- 
“पुण्य की इच्छा करनेसे पापका बघ होता है । बागम कहते _--"इहलोक , 
प्रलोक, पूजा-शइलाघा आदिके छिए धघम मत करो, केवल मात्मशु द्धिके लिए 
करो । यही बात वेदान्तके आचायेनि कही हूं कि मोक्षार्थी को काम्य 
झौर निपिद्ध कर्मम प्रवृत्त नही होना चाहिए ।” क्योकि श्रात्म-साधकवा 


लक्ष्य मोक्ष होता है ओर पुण्य ससार-अ्रमणके हेतु हैं। भगवान्‌ महावीरने 


कहा हे--- 'धपुन्य ' और पाप इन दोनोंके क्षयसे म॒क्ति मिलती है ।” “जीव' 


शुभ और अशुभ क्रमंकि द्वारा ससारम परिभ्रमण करता हँ।” गीता भी 
यही कहती ह-- बुद्धिमान” सुकृत भर दुष्कृत दोनोको छोड देता हैँ ।” 

१>-यत्र प्रत्तिक्रमणमेव विपप्रणीत, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कत्त स्यात्‌ । 
तत्‌ कि प्रमाद्यति जन प्रपतन्नधोष्घ , कि नोब्वेंमृध्वंमघिरोहति नि प्रमाढ ॥। 
स० सा० ३० मोक्षाघिकार 


२--पुण्य तणी वाछा किया, रू गछे एकात प्राय ।॥ न० प्‌० ५२ 


३--तो इह लोग्गहुयाए तव महिद्विज्जा, 
नो परलोग्गटरयाएं तव महिटद्ठिज्जा ॥ 
नो कित्तीवण्णसहुसि लोगट्डयाए तव महिटद्विज्ना, 
सन्नत्यनिज्जरट्रयाएं तव महिटद्विज्जा। ददशबें० ९-४ 

४--मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिपिद्धयो |।"* ** ***«*«« 
काम्यानि---स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निपिद्धानि-नरकाश- 
निष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि ॥ 

५--उत्त ० २१-२४ 

६--उत्त० १० 

७--चबुद्युकतो जहातीह उमे सुकृत दुष्छृते । 


चे० सा० के ०0 व 


गीता २- ७० 


|. ५५ ] 

_भ्राज्नव', ससारका हेतु है और सम्वर मोक्षका, ज॑नी दृष्टिका बस यही 
सार हैं ।” अभयदेवसूरिने स्थानाज्जुकी टीकार्में “आख्रव' बन्ध, पुण्य और 
पाप को ससार-भ्रमणके हेतु कहा हैं। आचाये भिक्षुने इसे यो समझाया 
हैँ कि “पुण्य' से भोग मिलते हे , जो पुण्यकी इच्छा करता हूँ वह भोगोकी 
इच्छा करता हूं । भोगकी इच्छासे ससार वढता हें ।” 

इसका निगसन यो करता चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दशासे 
पूर्व सत्प्रवृत्तिके साथ पुण्यवन्ध अनिवायंस्पसे होता हू ! फिर भी पुण्यकी 
इच्छासे कोई भी सत्प्रवृत्ति नही करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए---मोक्ष--आत्म-विकास । भारतीय दर्शंनोका वही चरम लक्ष्य 
हैं । लोकिक अभ्युदय घर्मका आन्‌षज्धिक फल है--धमंके साथ अपने आप 
फलनेवाला है । यह छाश्वतिक या चरम लक्ष्य नही है । इसी सिद्धान्तको लेकर 
कई व्यक्ति भारतीय दशेनो पर यह कारक्षेप करते हूं कि उन्होने लौकिक 
अभ्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थर्म बात यह नही हैं । ऊपरकी 
पक्तियोका विवेचन घामिक दृष्टिकोणका है, लौकिक वृत्तियोमे रहनेवाले 
अभ्युदयकी स्वंथा उपेक्षा कर ही क॑से सकते है । हा, फिर भी भारतीय एकान्त 


"कप अल मसलन मम नाक अत अप सम 
(--आख्रवो वन्धहेतु स्यात्‌ सम्वरों मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाहंती दृष्टिरन्यत्‌ सर्वे प्रपञरुचनम्‌ ॥! 
२--आस्रवो बन्धो वा बन्धद्वारायातें च॒ पुण्य पापे, 
मुख्यानि तत््वानि ससारकारणानि। स्था० टी० ६ स्था० 
रे--जिण पुण्य तणी वाछा करी, तिण वाछया काम ने भोग । 
ससार बर्ध काम भोग स्यू, पार्स जन्म-मरणमें सोग ।॥। 
न्‌० प० पुण्य ६० 


[ ५६ । 


भौतिकतासे वहुत बचे हे। उन्होने प्रेय”/ गौर श्षेयको एक नहीं माना ! 
अभ्यदयकों ही सव कूछ माननेवाले सौतिकवादियोन यूगकीौ कितना जटिल 
बना दिया, इसे कौन अनुभव नही करता 


धरम और छोकघम 
प्राचीन जैन, वौद्ध और वंदिक साहित्यमे घर्मं शब्द अ्रनंक अर्थोर्म व्यवहृत 
हुआ हूँ । इससे दो बातें हमारे सामने आती हे, पहलो घर्मशन्दकी लोकप्रियता, 
दूसरी उसकी व्यापकता । जो कोई अच्छी वस्तु जान पडी, धिय रूगी, उसीका 
नाम धर्म रक्खा गया । एसी मनोवृत्ति झाज भी हैँ । श्रथवा यो समझ्नना 


चाहिए कि उसे अपनी व्यापक शक्तिके द्वारा अश्रनेक अथॉर्म प्रयुक्त होनेका 


जवसर मिला । कुछ भी हो, इससे सही अश्रथं समझनेमें वड़ो कठिनाई होती 


हुँ । धर्म शव्द सस्कृत्तिकी घ नू धारण बातुसे वना हूँ | कहा भी हँ--'धार- 
णात्‌ घ॒र्मं उच्यते! ॥ वेदिक साहित्यमें प्रकृतति', ईश्वर त्तथा सुण्टिके अखण्ड 
नियमोंके लिए धर्मशब्दका अ्योग हुआ है । ऋगवेदमें पृथ्वीको 'घरंणा घता' 
कहा गया है । 

साम्प्रदायिक मतवाद, गृहस्थके रीत्ति-रिवाज, समाज भौर राज्यके नियमो 


के लिए भी इसका प्रयोग होता है । इसके लिए गीतचारहस्य'के पृष्ठ ६४ से 
६६ तकका विवेचन मननीय हूँ। 


१--अन्यच्छू योध्न्यदुते व प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुष सिनीत । 
तयो श्रेय आददानस्यथ साधुभंवत्ति हीयतेअर्थाद्य उ प्रेयो चुणीते ॥ 


कृठो ० १-२-१ 
२--ऋण्‌ ० पृथवी सूक्‍त 
३-- नित्य व्यवहारमें धर शब्दका उपयोग केवल 'पारलौकिक सुखका मार्ग 
इसी लर्बर्म किया जाता हैं । जब हम किसीसे प्रइन करत्ते हँ कि “तेरा 


ता 


[ ५७ ] 
सामाजिक राजनीतिक साहित्यम झ्दालतके लिए धमसिन, न्यायाधोश्फे 


लिए धर्मेस्थ और घर्माध्यक्ष, न्‍्यायत्रियके लिए घामिक, वर्राश्वम व्यवस्थाको 
पालनेके लिए घर्मीका प्रयोग होता था । 





कौन-सा धर्म है ?” तब उससे हमारे पूछनेंका यही हेतु होता हूं कि तू 
अपन पारछौकिक कल्याणके लिए किस मार्ग--वंदिक, वौद्ध, जेंन, 
ईसाई, महम्पदी या प्रारसी--से चलता ह , भोर वह हमारे प्रदन के 
अनुसार ही उत्तर देता हैं । इसी तरह स्वर्ग प्राप्तिके लिए सावनभूत 
यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयोकी मीमासा करते समय “अथातो घमें- 
जिन्नासा” श्रादि घर्मसूत्रोमें भी धर्मेशच्दका यही अर्थ लिया गया हूं । 
परन्तु, 'धर्म”' शब्दका इतना ही सकुचित अर्थ नही है। इसके सिवा 
राजधर्म, प्रजाघर्म, देशधर्म, जातिधमं, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सासारिक 
भीति-वन्धनोको भी “धर! कहते हे । घर्मं शब्दके इन दो अर्थोको यदि 
पृथक्‌ करके दिखछाना हो तो पारछौकिक घर्मको मोक्षधर्म' श्रथवा सिर्फ 
'मोक्ष' भ्रौर व्यावहारिक धर्म श्रथवा केवऊ नीत्तिको केवल धर्म कहा 
करते हें। उदाहरणार्थ, चतुविध पुरुषार्थोक्री गंणना करते समय हम 
लछोग “धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष,” कहा करते हे । इसके पहले शब्द धर्म मे 
ही यदि मोक्षका समावेश हो जात्ता तो अन्तर्मे मोक्षकी पृथक्‌ पुरुषार्थ 
पतलानेकी भावष्यकता न रहती, अर्थात्‌ यह कहना पडता हूँ कि 'घर्म' 
पदसे इस स्थान पर ससारके सेकडो नीति धर्म ही शास्त्रकारोके श्रभिप्रेत 
है । इस्हीको हम लोग भ्राज कल करत्तेव्यकर्म, 'नीति, नीतिघर्म झथवा 
सदाचरण कहते हे । परन्तु प्राचीन सस्कृत ग्रन घोर्म 'त्ीत्तीि'र अथवा 
'नीतिशास््र' घब्दोंका उपयोग विशेष करके राजनीत्ति ही के लिए किया 
जाता हूँ, इसलिए पुराने जमानेमें कत्तंव्यकर्म अथवा सदाचारके 


[ ५८ | 
स्थानाग सूत्र्म बत्ताया हुँ कि “परिणाम !. स्वभाव, शक्ति और घम य॑ 
एक्पर्धक है ।” तथा इसके दसवे स्थानमें दस प्रकारके धर्म बतल येद्द। 


वहा भी घर्मके अनेकार्थक प्रयोग हें । देखो परिशिप्ट सख्या १ में ७वं 
प्रकाशके २९ वे सूचका टिप्पण | 





२--स्था० ९ स्या ० 


सामान्य विवेचनको 'नोति प्रवचन व कह कर 'धर्मप्रवचन' कहा करते थे । 
परन्तु 'नीति' और “धर्म” दो शब्दोका यह पारिभाषिक भेद सभी सस्कृत्त 

ग्रन्थो मनही माना गया है । इसलिए हमने भी इस प्रन्यमे “नीति” 'कत्तंव्य! 
और “घमं' शब्दाका उपयाग एकही अर्थमें किया हूं, ओर मोक्षका विचार 
जिस स्थान पर करना हैँ, उस प्रकरणके 'अध्यात्म' ओर 'भक्तिमार्ग ये 
स्वत्तत्र नाम रखे है । महाभारनमें धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया हैँ, 
झौर जिस स्थानमें कहा गया हूँ कि “किसीको कोई काम करना घधर्म-सगत 
हुँ” उस स्थानमें धर्म शब्दसे कर्तंव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 


व्यवस्था-शास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है, तथा जिस स्थानमें पारछोकिक 


कल्याणके मार्ग बतरानेका प्रसन जाया हैं उस स्थान पर, अर्थात्‌ 


शान्तिपवंके उत्तराघंर्मे 'मोक्षधर्म! इस विशिष्ट्शब्दकी योजना की गई 
हँ । इसी तरह मन्वादि स्मृति-ग्रन्थोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय भोर शूद्रके 
विशिष्ट कर्मों, प्र्थात्‌ चारो वर्णोके कर्मोंका वर्णन करते समय केवल घ॒र्भ 
शब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया हूँ । स्‍ौर 
भगवद््‌गीतामें भी जब भगवान्‌ अर्जुनसे यह कह कर लडनेके लिये कहते 
हैं कि “स्वघर्ममपिचाउवेक्ष्य “ (गी० २-३१) तब, और इसके बाद 
“म्वघर्म निधन श्रेय, परधर्मोमयावह.” (गी० ३-३५) इस स्थान 


पर भी, धर्म” शब्द “इसलोकके--चातुर्वण्यंके घर्म ” के अ्रथमें ही प्रयुक्त 


[ ५९ हु 


जैन सूत्रोर्मे “मंथुनधर्म”, ग्रामघमं (शब्दादि विषय), साधुधमं', 
पाप: में आदि प्रयोग भी मिलते हे । 


१--मेहुणधम्माजों विरया । ग० २-१ 

२--भगामधम्मा इद् से ऋ्रणुस्सुय । 
तक «हा पलक 

३-- सघए साहुधम्म च, पाववम्म णिराकरे ।"******“* पाप पापोपादानकारण 
धर्म प्राण्यपमर्देन प्रवृत्त निराकुर्यात्‌ । 


ग्रामघर्मा शब्दादिविषया संथुनरूपा वा। 


सू० कृ० २-११-३५ 

हुआ हं। पुराने जमानेके ऋषियोने श्रम विभागरूप चातुव॑ण्य सस्था 
इसलिए चलाई थी कि समाजके सव व्यवहार सरलतासे होते जावे, 
किसी एक विशिष्ट व्यवित या वग पर ही सारा बोझ न॒ पडने पावे 
ओर समाजका सभी दिद्यात्रोसे सरक्षण और पोषण भली-भाति 
होता रहे । यह बात भिन्न हूँ कि कुछ समयके बाद चारो वर्णोके छोग 
केवल जातिमात्रो पजीवी हो गये, मर्थात्‌ सच्चे स्वकर्मको भूल कर वे 
केवल नामघारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बंइ्य मथवा छुद्र हो गये । इसमों 
सन्देह नही कि आरम्मम यह व्यवस्था समाज घारणार्थ ही की गई थी , 
ओर यदि चारो वर्णोम से कोई भी एक वर्ण अपना घर्म' अर्थात्‌ कत्तंव्य 
छोड दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थान- 
पूछति दूसरे लोगोसे न की जाय तो कूल समाज उतना ही पग्‌ होकर धीरे- 
घीरे नष्ट भी होने ऊुग जाता हूँ श्रथवा वह निदक्ृष्ठ प्रवस्थामों तो अवष्य 
ही पहुच जाता हूँ । यद्यावि यह वात सच हूँ कि यूरोपमों ऐसे अनेक 
समाज है जिनका श्रम्युदय चातुवेण्य-व्यवस्थाके विना ही हुआ हैं, 
तथापि स्मरण रहे कि उन देशोम चातुर्वण्यं-व्यवस्था चाहे त हो, परन्तु 
चारा वर्णकि सव घम , ज्ञातिख्पसे नही तो गुण विभागरूप हो से नागृत 


| 


[ ६० |] 
सनस्मृतिमें कहा गया हूँ कि---'जाति धर्म ', जानपदधर्म, श्रेणीघधर्म-- 
वैश्य आदिके घर्मे तथा कुछ धर्मोको देखकर घर्मात्मा राजा अपने घर्मकी 
व्यवस्था करे।” ये घर्म उन धर्मोस्ते भिन्न हें, जिनका स्वरूप अध्याय 





१--मनु ० ८-४१ 
२--धृत्ति क्षमा दमोउ्स्तेय, शौच मिन्द्रिय निग्नह 
घीविद्या सत्यमक्तोघो, दशक घमंलक्षणम्‌ ॥॥ 


9 


9 ७ 9७७ 89७9७ # # आप । यान्ति परपा गतिम्‌ | 


अवश्य रहते हें। साराश, जब हम घम्म शन्दका उपयोग व्यावहारिक 
दृष्टिसे करते है तव हम यही देखा करते है, कि सब समाजका घारण 
और पोपण कैसे होता हू ? मनुने कहा हँ--/असुखोदर्क अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दु खकारक दह्ोता हैँ उस धरम को छोड देना चाहिए (मनु ० ४- 
१७६) और शान्तिपवंके सत्यानताध्याय (हा० १०९-१२) में घम्म 
अधृर्मका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपर्वंम भी श्री 
कृष्ण कहते है --- ह 

घारणाद्धमं॑मित्याहु घर्मो घारयते प्रजा । 

यत्स्याद्धारणसयक्त स धर्म इति निश्चय ॥। 

“घमंशब्द धघ्‌ृ (धारण करना) घातुसे बना हूँ । धर्मसे सव प्रजा 
वधी हुई है । यह निश्चय किया गया है कि जिससे ( सब प्रजाका ) 
घारण होता हैँ वही घमं हे” ( मभा० कर्ण ० ६९-५९ ) 

यदि यह धर्म छूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाजके सारे 
वन्धन भी टूट गये, श्लौर यदि समाजके बन्धन टूटे, त्तो आकंपंएा शक्तिके 
बिना आाकाशनमें सूर्यादि महमालाओोकी जो दशा होंती है, अथवा समद्वर्मे 
मल्छाहके बिना नावक्ी जो दशा होती हैँ, ठीक वही दशा समाऊजंफी भी 
हो जाती हूं । ( गी० र० पूृ० ६४-६५ ) 


[| ६१ | 


६-९२-९३ तथा १०-६३ में बताया गया है । यहा घमंका अर्थ रीति-रिवाज 
हु और वहा धर्मका प्रर्थ हैं परम-पदकी प्राप्तिकि साधन । दर्शनशास्त्रमें 
“जो जिसका स्वभाव है, वह उसका घम्मे हैं ।” सहभावी' पर्यायका नाम 
धर्म हैँ” “धर्म” और धर्मीमें अत्यन्त भेद नही होंता।” इसप्रकार 
स्वभाव और पर्यायके श्रथंमें वह प्रयुज्यमान है। मोक्ष-- भात्मछुद्धिके 
साधनमूत भश्रहिसा आदि चारिवत्य' को तो धर्म कहा ही जाता हूं। इस प्रकार 
अनेक अर्थोर्में प्रयवत हौनेके कारण धर्म-शब्द इतना जटिल बन गया हूँ कि 
कहा किस भ्रर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यह निर्णय करना सुरूम नही रहा । इसी 
लिए धामिकोर्मं बडी भारी खीचातान चलती हैं । 

“यह समस्या कैसे सुलंश सकती हूं ' इस पर भी हमे कुछ विचार करना 
चाहिए। धर्मका व्यवहार जिन अनेक अंर्थोर्में हुआ हूँ, उन सबका वर्गकिरण 
किया जाय तो दो अर्थ बनते हे-+छोक--ससार और मोक्षे । जो आत्म- 
विंकासका साधन है, वह मोक्षघमें---प्रात्मधर्म हूँ और शेष जितने धर्म हैं, 


वि नम मि लिन मिल लि कल हल 
१---अहिंसा सत्यमस्तेय, शौचमिन्द्रियनिभ्रह' । 
एते सामासिक धर्म, चांतुवव॑ण्येउत्नवीन्मनु« ।। 
२--यो यस्य स्वभाव॑ , स तैर््य धर्म । सू० कँ० टी० १-६ 
३---धर्मा सहभाविच क्रमभाविनरच पर्याया । स्था० ठी० २-१ 
४--न धर्मधरमित्वमतीव भेदे । अ्रन्य० व्यव० ७ 
५--दुविहे घम्मे पण्णत्ते---त जहा-सुय घम्मे सेव चरित्तधम्मे चेव । 
स्थां० २ स्थ|० 
घम्म सरण गछामि (वौद्ध ) 
प्रहिसा सत्यमस्तेय, त्यागो मिथुनवर्जन म्‌ । 
पचस्वेतेष्‌ घर्मेंषु, सर्वे घर्मा प्रतिष्ठिता ॥। (व दिक ) 





[ ६२ ।ै 
वह सब लोकघर्म--व्यावहारिक धर्म हे। गम्य-घर्म, पशु-धर्म, देशधघर्म, 
राज्य-घर्म, पुरवरघमं, ग्रामधर्म, गणघम, गोप्ठीधघर्म, राजघर्म गादि बादि 
लौकिक' घर्म हे। कुप्रावचनिक घर्मको भी माचायोने छौकिक धर्मके समान 
हो कहा है । आरम्भ और परिग्रहयुकत धर्म कुप्राववनिक हैं। इन दोनो 
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२ --गम्मपसुदेसरज्जे, पुरवरगामगणगाट्टियाईण । 
सावज्जों उ कुतित्यिय, घम्मो न जिर्णद्दि उ पसत्थो ॥। 

' तत्र गम्यधर्मों यथा दक्षिणाप्थ मातुलदुहिता भ्रम्या, उत्तरापथे पुन- 
रगम्येव । एवं भक्यामद्ये पेयापेयों विभाषा कतेव्येति । पशुघर्मो मात्रा दि- 
गमनलक्षण । देदशधघर्मो देशाचर. ]। स च प्रतिनियत एवं नेपध्यादिलिज्ध 
भेद इति। राज्यधर्म प्रतिराज्य भिन्न । सच करादि:। पुरवरधम . 
प्रतिपुरवर भिन्न । क्वचित्‌ किल्चिद विशिष्टो४पि परौरभाषाप्रतिपादना दि- 
लक्षण । स॒ द्वितीया योपिद्‌ गेहान्तर ग्रच्छतीत्यादिलक्ष णो वा । आमधमं 
प्रतिग्राम भिन्न । गणवरघर्मो मल्लादियणव्यवस्था, यथा समपादपातेन 
विपमग्रह इत्यादि । गोष्ठीघर्मो गोष्ठीव्यवस्था । इह व समवय समृदय- 


गरोष्ठी तदृव्यवस्था वसन्‍्तादावेव कततेन्यमित्यादिलक्षणा। राजघर्मों दुष्टेत र- 
त्िग्रहपरिपालनादिरिति । भावधघमंता चास्य गम्यादीनाम--विवक्षया 
भावरूपत्वाद्‌ द्रव्यपर्यायत्वाद्‌ वा तस्थपेव च द्रव्यानपेक्षस्य विवक्षितत्वात्‌ 
लोकिकंर्वा सावधमंत्वेनेष्टत्वातू । देशराज्यादिभेददचैकदेश एवानेकराज्य- 
सभव इत्येव सुधिया भाव्यम । इत्यूक्तों लौकिक | दश्वौ० नि० १ श्र० 
२--क्रुप्रावचनिक उच्यते--प्रसावपि सावश्यप्रायो लौकिक कल्प एव । यत्त 
आह (सावज्जों उ इत्यादि) अ्रवद्य पाप सहाव्येन सावद्य. । तु छशब्दस्त्वे- 
वकारार्थ । सचावधारणे। सावय एव/क ? कुतीथिकघमंइ्चरक- 
परिन्नाजकादि घम इत्यादि। कुत एतंदित्याह--न जिनैरददिभस्तु 
शब्दादन्यैरच प्रेक्षापूर्वकारिमि प्रशसित- स्वुत सारम्मपरिग्रहत्वात्‌ । 


दश्यचे० १ नि० ३९, ४०, ४१, 


| एस तु 


प्रकारके लोकिक और कुप्रावचनिक घ॒र्मोकी अरिहन्त श्रथवा बुद्धि मान्‌ पुरुष 
प्रशसा नही करते । कारण कि ये दोनो सावद्य हे--अशु भ-कर्म-बन्धनयु क्त 
है । (१) लोकोत्तर धर्म वह है, जो मोक्षका--आ|त्मशुद्धिका साधन हो । मोक्षके 
साधन कई प्रकारके वर्णित किये गये हे--( ३) सम्वर, निर्जेरा श्रथवा' श्रुत 
श्रौर चारित्र, (४ ) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य श्र अपरिग्रह, (१०) शान्ति, म्‌ क्ति, आजंव, भादंव, लाघव, 
सत्य, सयम, तप, त्याग और ब्रह्मचय । 

दोनो प्रकारके धर्म प्राणीवर्गके माश्चित रहते हे । फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आचायंवरने कसौटीके रूपम तीन बातें रखी हें । 

श--- प्रात्मश डिहेतु कता, २--अप रिवत्तंनीय-स्वरूपता, ३--सवं- 
सावारणता । 

ये (तीन बातें) जिसमें हो, वह मोक्ष घर्मं हैं भौर जिसमें यह न निछे, 
वह लोकघर्म हैं । अहिसा आदि आत्मकल्याण के लिए भर समाजनी ति, राज- 
नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए । 

अहिंसा जादिका स्वरूप अपरिवर्तंवीय' हैँ और समाजूनीति, राजनीतिका 
स्वरूप परिवर्तनीय । लोकमान्य तिरूकने इस पर वडा मार्भिक विवेचन 
किया हैं---ज्यो-ज्यो' समय बदलता जाता हूँ, त्यो-त्यो व्यावहारिक घम्म में 
भी परिवर्तन होता जाता है | ११० ००- ००० ००९ ००० ००० »*९» ““यूगमान' के प्रनुसार 





१०--इच्चिद्॒याई पचमहंच्वयाइ अत्तहियद्रयाएं उपसपजित्ताण विहराभि | 
दशर्वं० ४ 


२--पा० यो० २-३० । ३१ 


३->-गी ० र« पूृ० ४७ 
४---अन्ये कृतयुगे घर्मास्त्रेताया द्वापरे3परे। 


अन्ये कलियुगे न॒णा, युगद्ठ सानरूपत ॥। 


| ६४ | 

कृत, त्रेता, द्वापर, शोर कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते है। महाभारत 

२२-७६ में यह कथा हैँ कि प्राचीनकालमें स्न्रियोके लिए विवाहकी मर्यादा 
नही थी । वे इस विषयमो स्वतन्च्र श्लौर अनावृत थी। परन्तु जब इस 
आचरणका बृरा परिणाम दीख पडा, तब इ्वेतकेतुने विवाहकी मर्यादा स्था- 
पित कर दी औभौर मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचायंन ही 
किया । तात्पयं यह हैँ कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय 
के घमें, अधमेका तथा उसके वादके धर्म, अध्र्मका निर्णय भिन्न भिन्न रीतिसे 
किया जाना चाहिये । इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित घम्म आगे 
वदल जाय तो उसके साथ भविष्यकालके घर, अधर्मका विवेचन भी समिन्‍्न 
रीतिसे किया जायगा। कालमानके अनुसार देशाचार, कुछाचार ओर 
जातिधमंका भी विचार करना पडता हूं । क्योकि भाचार ही सब घर्मोकी 
जड हँ । तथापि आचारोमे भी वहुत भिन्‍नता हुआ करती है । पितामह 
भीष्म कहते हें--- ऐसा झाचार' नहीं मिरुता जो हमेशा सत्र लोगोका हित- 
कारक डह्ो | यदि किसी एक आचारको स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे 
वढकर मिलता है । यदि इस दूसरेकोी स्वीकार किया जाय तो वह किसी 
तीसरे माचा रका विरोध करता हूँ ।/ जब काचारोमें ऐसी भिन्‍वता हो जाय 
तव भीष्म पित्तामहके कथनके अनुसार त्तारतम्य अथवा सार-असार दुष्ट्िसि 
विचार करना चाहिए ।* 


महात्मा टालस्टायने भी कहा हँ---/'समाज' के जीवनके आदर्श, जिनके 





१--नहिं सर्वे हित कश्चिदाचार स़म्प्रवतंते । 
तेनेवान्च प्रमवति सोपपर वाघते पुन ॥ 


मसहा० भा० धा० प० २२५६-१७ | श्८ 
जी लक डा 


[ ६५ |] 
अनुसार मनृष्योफके सारे काम-झाज होते है, बदलते रहते हे और उन्हींके 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकम भो बदलता रहता है ।” 
अहिसा आदि सर्व-साधारण हं--सब जगह सबके लिए समान हें---एक 
हैँ । समाजनी ति, राजनाति रुव जगह सबके लिए समान नही होती हूं । 
तात्पयं यह है कि मोक्ष-धर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 
एक हूं और लोकधमं का स्वरूप इसके विपरीत हैँ । 
अहिसा ओर दयादान 
अहिसा ही आत्मघमं हूँ यह कहना न तो भत्यक्ति हूँ और न अर्थवाद । 
आचायंनि बताया हूँ कि “सत्याँ आदि जितने ब्नत हे, वे सब गहिसाकी 
सुरक्षाके छिए हे ।/” काव्यको भाषामे “अहिसा' धान है, सत्य आदि उसकी 
रक्षा करनंवाली वाड हे ।/ “अहिसा' जल हूं, सत्य भादि उसकी रक्षा 
के लिए सेतु हे ।” सार यही ह कि दूसरे सभो परत अ्रहिसाके ही पहल है ! 
मोक्षध्मंकी कोटिमें वे ही बन्नरत बाते हें, जो अआहिसाकी कसौटी पर खरे 
उतरते हे । प्रस्तुत ग्रन्थ्मं दया और दान (उपकार इन्हीके श्रन्तर्गत है) 
ये दोनो इसी कसौटीपर परखे गये हे । घम्म झब्दको भात्ति दया दान शब्द 
भी बडे व्यापक हो चले हे पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैँ, जो अहिसाके 
पोषक हो--अ्रहिसामय हो । तत्त्व-दृष्टिसे देखा जाय तो अहिसा, दया मौर 





ह १---एक्क चिय एक्कवय, निहिट्ठ जिणवरेहि सब्वेहि । 
पणाइवायविरमण--सव्वासत्तस्स रकक्‍खट्टा ॥॥ ५० स॒० द्वार 
महिसैषा मता मुख्या, स्वगंमोक्षप्रसाघती । 
एतत्सरक्षणार्थ च, न्याय्य सत्यादिपालनम्‌ ॥॥ हा० अ० 

२--आअहिसा शस्यसरक्षणें वुत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिन्नतानाम्‌ । हा० झ्र० १६५ 
३--अहिंसा पयसः पालि--भूतान्यन्यन्नतानि यततू ॥ यो० झा० ३२ प्र० 
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दान ये तीनो एकार्थक शब्द हैं। प्रथवा यो कहिये कि तात्पर्याथंर्में तीनो 
एक हें । इस विचारकी पुष्टिके लिए जैन और ज॑नेतर साहित्यका श्रमिप्राय 
जानना आवश्यक हैं । भगवान महा वीरने कहा हे--- प्राणी मात्र के प्रति 


सयम रखना अहिसा हूँ । महात्मा बद्धने कहा हु--- तचैेस ओर स्थावर 


सवकी घात न करना अठिसा हैँ, वहीं झायंता है ।” व्यासने कहा हूँ--- 


“सब' प्रकारसे सदा सब जीवोका श्रकशल न करना अ्रहिसा हैँ ।” गीतार्म 


कहा है-- प्राणीमात्र' को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है ।” महात्मा गा६धी ने 


लिखा हँ--“अहिंसा' के माने सूक्ष्म बस्तुमोसे लेकर मनष्य तक सभी जीवोके 


प्रति समभाव ।” सभी व्याख्याकारोका सार यह हं--श्रसयम, विषमभाव, 


अभिद्रोह ओर क्लेश हिसा हें, सयम, समभाव, अनभिद्रोह णोर अक्लेश 
अहिसा है । हिसा शभ्रात्म-मालिन्यका साधन हैं इसलिए वह ससार हूँ और 
अहिसा आत्म-शु द्धिका साधन हूँ इसलिए वह मोक्ष हें । 

धाव्दिक मीमासा करे तो अहिसा निषेधात्मक हे, किन्तु तात्पयाथिर्मं वह 
उभयरूप हं--विधिनिषेंधात्मक हं । 


बुराइयोसे बचाव करमा--असत्प्रव॒ृत्ति 
ने करना यह निषंष हैं । 


स्वाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोसे बचनेंकी 
प्रेरणा देता, मानसिक वाचिक कायिक सत्प्रवत्तिया, प्राणीमात्रके साथ 


वन्चुत्व भावना, आत्मशद्धिका सहयोग या सेवा श्रादिका आचरण करना यह 


विधि है । शाब्दिक अपेक्षासे विधिरूप श्रहिसाको दया तथा कई प्रवृत्तियोंको 





१--अहिंसा निठणा दिद्वा--सव्वभूएसू सजमो। 
२--अश्रह्टसा सव्वप्राणाना अरियोत्ति पव्वुच्चद्द | 
३>-तत्राहिसा सर्वथा सर्वदा सर्वेभूतानामनभिद्रोह । 
४--कर्म णा, मनसा, वाचा, सवभूत्तेप सववंदा । ह 


अवक्लेशजनन प्रोक्‍्ता, भहिसा परमपिभि ॥! 
४८६--म ० प्० पृष्ठ <८ ५ 


ताकि 


[ ६७ ]] 
दान भी ओर निषेघरूप आहसाको अहिसा कहा जात्ता है । बहूधा पछा 
जाता हं--किसी मरतेको बचाना, दीन-दु खीकी सहायता करना घ्म हे था 
नही ” इसका थोडेमे उत्तर यह हं कि जिन प्रवृत्तियोम बचाना, सहायता 
करना आदि आदि कुछ भी हो, सूक्ष्म हिंसा तकका श्रनुमोदन न हो, रागहेप 
की परिणति न हो, एक बब्दर्मे--यह प्रवृत्तिया आहसात्मक हो तो वे धर्म हे 
नही तो नही । अ्रहिसाको बचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध नहीं, उसका 
विरोध हिसासे, रागद्वेघात्मक परिणतिसे हे /। उसका जीवन था मृत्यसे 
सम्बन्ध चही, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवत्तियोसे हैं । 
अहिसा ओर दया की एकता 

प्रदव्याकरण सूत्रमे अहिसा का दया कहा है । इसका टीकाकारने अथ 
किया हुं--दिहि-रक्षा यानी जोवोकी रक्षा। इसी प्रकरणमे आगे कहा गया है--- 
साधु त्रस-स्थावर सव जीवीकी दयाके लिए, भ्रहिसाके लिए (हिंसा टालनेके 
लिए) ऐसा शभ्राह्र ले, जिसमें उसके निर्मित्त किसो प्रकारकी हिंसा न हुई हो ।” 

घम-सग्रहमे लिखा हं---/अनुकरूपा -कृृपा और दया ये सब एकार्थक 
हें ।” घममंरत्तप्रकरणमें बताया हू कि “घमे' का मूल दया ह॑ धौर सब 
अनुष्ठान उसका श्रभुचारी हू ।/ दया क्‍या हं, इसकी व्यास्यामें आचाराग' 


१--प्रश्न० व्या० १ स० 


२--भनु कम्पा कृपा । यथा सर्वे एवं सत्त्वा सुखाथिनो दु खप्नह्णायिनदल 


ततो नौपामल्पापि पीडामया कार्यति । घर्म० स० श्रधि० २ 
३--म्‌ऊल धम्मस्स दया, तयणुगय सव्वमेवष्न द्राण । 
म्‌लमाद्यका रण घर्मस्य उक्तनिरुवतस्य दया-प्राणिरक्षा । 


छ % थ के था की कर के सच्चवेपा णाा का के भू. $ ७ क$ $ न हन्त्व्पा दा 


४ड--यदुकक्‍त शी आचारागसूत्रे-- 
कै # 8 ॥$ # $%  % के 3 । अहिस॑व मता मुए्या ट“”ह हट वह हल जप दर जय दि 


] 


हो । 


ह 
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सूत्रका उद्धरण देते हुए कहा हं---'प्राणी-मात्रकी हिसा न करना यही दया 
एवं प्राणी रक्षा है क्योकि सब धर्मो्में अद्िसा ही मुख्य हैं। जिसका चलरूना- 
फिरनता उठना-बेठना, सोचा, खाना-पीना, बोलना श्राद्रि माहसात्मक हैं, उसके 
पाप करमंका बन्ध नहीं होता । *****" दयालू कौन हैं ? इसके उत्तरमे लिखा 
हँ--स्वल्प हिसाका भी विपाक बडा दारुण होता है, यह जानकर जो जीव- 
बंधरमोें प्रवृतत नही होता, वही दयाल हूँ ।” 
उद्धरण यद्ययि लम्बा हो चुका हँ फिर भी इसमें अधह्िसा और दयाकी 
एकताका प्रतिपादन बढ़ा सुन्दर और मामिक हुमा हैं। इसलिए इसका 
लोभसवरण नहीं क्रिया जा सका। स्मृतिकारोके शब्दों भी दोनोका ऐक्य 
हैँ - “जैसे निजको' अपने प्राण प्रिय हैं, व॑से हो दूसरोको भी श्रपने प्राण प्रिय 
है, इसलिए अपने और पराये सुख-दु खको समान समभ कर प्राणीमायकी 
दया करनी चाहिए ।” इसी वातको आचाय॑ हेमचन्द्र दुसरे शब्दोर्मे कहते हें--- 
“ज्यों निजको सुख प्रिय और दुख अप्रिय हूं, ठीक त्योही दूसरोको भो सुख 
प्रिय ओर दुख अधिय हूँ, यह समझकर विवेकी मनृष्य किसीकी भी हिसा न 
करे ।” स्मृतिकारके शब्दों जो तत्व 'दया कुर्बीत' इस वाक्याणर्में प्रकट 
हुआ हूं, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके शब्दोम॑ हिंसा नाचरेत्‌' हस वाव्याश 


जयमासे जय सये । जय भूजतो भमासत्तो पावकम्म ने वध" "****९ 
दयालू दयादीरकू । स॒ हि किल स्वल्पस्यापि' जीववधल्य""" '***९*९ 
दारशणविपाकमव्वृध्यमानों न जीववधे प्रवर्तते । 


१--प्राणा यथात्मनोडइभीष्टा, भवानामपि ते तथा । 


घमं० प्र० 


वात्मीपम्थेन भूताना, दया कुर्वोत्ति मानव ॥। 
२--आत्मवत्सवें भूत्तेपु, सुखदु से पभियाप्रिये ॥ 


चिन्तयन्नात्मनों निप्ठा, दिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥। 
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छरा ग्रकद होता हूँ । 

भगवान्‌ महायीरकी दृष्टिमें मोक्षमार्गके निरूपणमें अहिसावजित दयाके 
लिए कोई स्थान ही पेही था भौर दूसरी ओर देखा जाय तो अहिसामे पूर्व, 
पर्चिम और मध्यरमें--स्तव जगह दया ही दया भरी पडी हे । हिंसा ने 
करनेका आधार हें--स्त्र और परक्ा अभनिष्ट---स्वका भ्रनि८ट--.श्रात्माका 
पत्तन और परका अनिष्ट---प्राण-विशोग ) अहिसाम दोनोकी दया एवं रक्षा 
है, स्वदया--अपना प्रतन नही होता और पर दया---परका प्राण-वियोग 
नही होता । कुछ गहराईमें जायें तो हिंसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे 
अपनी आत्माका पतन होता हूँ गौर भमहिंसा इसलिए आदरणीय है कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होता हो । जेन-दृष्टिके भनुसार यह भाव-हिंसा 
और भाव-अहिसाका स्वरूप हूँ । 

अपनी राग-देषणक्त असयममय प्रवृत्तियोसे दूसरोको सुख मिल जायें, 
उससे कोई व्यक्ति अहिसक नही बनता और अपनी राग-द्रेषमुक्त सयमभय 
प्रव चियोसे किसीको कष्ट भी हो जाये वो उससे कोई व्यक्ति हिसक नहीं 
चंनता । इसलिए मोक्षमार्गकी मीमासामें दया वही है, जो अहिसाके साथ- 
साथ चले अथवा अहिसात्मक होकर बाहर निकल आये । इसप्तीलिए कहा 
हें“ जो अहिसा' है, वह अनुकम्पा है ।” “पमक्ति! प्राणीमात्रकी दया पालने 
के लिए आहार करे।” जो मुन्ति ग्रपने धम्ंका पालन नहीं करता । वह 
छकायका हिंसक हैँ। इसको शारत्रकारोने छकाय निरणुकपा इस 
पथ आह आंक कक 
अ्षन पान खाद्य, लेह्म नाइनाति यो विभावयाम्‌ । 
सच रात्रिभक्तिविरत , सत्वेष्चनुकम्पमानमना ॥। 


२--छत्त ० २६-३३ 
३---अनु ० द्वा० 
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वाक्यसे कहा हैं । यहा अनुकम्पा शभौर भहिसाकी पूर्ण एकता हूँ । कारण कि 
मृनिधर्म सवंथ। भ्रहिसात्मक होता हैँं। “मुति!' भूतमात्र पर दया करता 
हुआ बैठा रहे और सोवे ।। भगवतीसूत्र्म अनुकम्पाका विस्तार करते हुए 
जो कहा हँ--"प्राणीमात्र' को दुख मन देना, शोक उत्पन्त न करना, न 
रुलाना, अश्वुपाता न करवाना, ताडना-तर्जना न देना” उससे दयाकी 
अहिसात्मकता स्वय सिद्ध होती हूँ | “दया, सयम, लज्जा, जूगृप्सा, श्रछलना, 
तितिक्षा, भ्रहिसा और ही ये सब एकार्थेक हूँ ।/ “घमंका' मूल अ्रहिसा हे 
क्योकि वह दयामय प्रवृत्तिरूप होता हूँ ।/ इसमें भी भहिसा और दयाकी 
अभिन्‍नताका प्रतिपादन किया गया हूँ । 


अहिंसा और दान की एकता 


“सब दानोमें श्रमय-दाच' श्रेष्ठ हैं ।/ गहमाली मुन्रि सयति राजासे 
कहते हे---राजन्‌ * तुझे भ्रमय है | तू भी जोवोकों भभय दे--उनकी हिंसा 
मत कर ।” नाचाय॑ सिक्षूने अभय-दानकी व्याख्या करते हुए बताया है कि 
“मसनसा-वाचा-कमं णा, कृत-कारित-मनुमतिसे छकायके जीवोको भय ने 





दयाहिंगारी भंएसु श्रास चिट्ठु सएहिंवा । दक्षवै० 

भग० शा० छ उ० ६ 

३ दयाय सजमे लज्जा,दुगुच्छा मच्छलणादिय । 
तितिकखाय श्रहिसाय, हिरीत्ति एगरट्टिया पदा ।! उत्त० नि० ३ म० 

४ घर्मे “** ** “*पूर्णदयामयअवृत्तिरूपत्वादहिसामूछ. । उत्त० ब० १। ११ 

५--दाणाण सेट्र श्रभयप्पयाण । सू० कृ० १-६ 

६--अभग पत्यि वा तुज्ञ, श्रमयदाया भवाहि य"*"  "जीवानामभयदान 
देहि--जीवाना हिसा मा कुवित्यर्थ । उत्त० १८-११ 

७--भििविधे २ छकायजोवाने, भय न उपजावे ताम । 

यो अमयदान कह्यो मरिहता, ते पिणछे दया रो नाम ॥। द० भ० ९-४ 


० 
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उपजाना, यह अभयदान हे और इसीका नाम दया है।” परद्मपुराणके 
गो-व्याप्र सवादमें इस विषय पर ग्रच्छा प्रकाश डाला गया है। “गाय' 
कहती हँ--भाई बाघ ! विद्वान्‌ सत्ययुगर्मों तपकी प्रशस्ता करते हे, त्रेतामें ज्ञान 
ओर क्ंकी, द्वापरमें यज्ञकी परस्तु कलियुगर्में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता हू। सम्पूर्ण दानोमें एक ही दाव सर्वोत्तम है, वह हैं सम्पृर्ण भूतोको 
अभय-दान। इससे बढकर कोई दूसरा दान नही हू । जो समस्त चराचर 
प्राणियोको अभयदान देता हैँ वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परकब्रह्मको 
प्राप्त होता है। भहिसाके समाव न कोई दान है, न कोई तपस्या। जंसे 
हाथीके पद-चिह्नुमें भ्रन्य सब प्राणियोके पद-चिह्न समा जाते है उस्ती प्रकार 


सभी घमम अहिस से प्राप्त हो जाते है ।” 
“अभय-दान' के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। गृहल्थपनमे वह 





(--तप कृते प्रशसच्ति, भरेताया ज्ञानकर्म च। 
द्रापरे यज्ञमेवाहुदानिमेक कलछौ यूगे ॥१॥। 
सर्वषामपि दानानामिदमेद्ेकमृत्तमम्‌ । 
श्रभय सर्वंभृताना, नास्ति दानमत्‌ परम्‌ ॥॥। 
चराचराणा भूवानामभय य प्रयच्छति | 
स सवंभयसन्त्यक्त , पर ब्रह्माधिगच्छति ॥३॥। 
नास्त्यहिसासम दान, नारस्त्याट्सासम पे | 
यया हस्तिपदे ह्यन्यत्‌, पद सर्व अ्लोयते ॥ 
सर्वे पर्मास्तथा व्याध पतीयन्ते हा हितया । 
पुदुम० पु> १८-४- "४ 


धर 


२--मुत्तूण भ्रभयक्रण, परोवयारोबि नत्यि बण्पोत्ति 
गिहिवासे अविगल्ल तु ॥ प० व० १ द्वार १९ 


बे के क के के क्र रि्मनडिम कुक 
श्र ञ 


[ ७२ | 

पूर्ण नही हो सकता ।/ इसका तात्पय ”ह है कि प्राणीमानकों श्रमय वही 
दे सकता हे जो स्वय पूर्ण अहिसक ही । म॒नि पुण भहिसाके पथपर चलते हूं 
इसलिए वें सदा सब्रको श्रभय किये रहते 6 । गृहस्थ यधाशवित भअश्सिाका 
पालन करता हैं इसलिए उसमें अभयदानकोी पूर्णता वही श्राती । 

ग्रहिसक' ही स्वत, श्रोर परत दोनो प्रकारसे मभयकर हो सकता हैं । 
स्वय हिसासे निवृत्त होता है इसलिए स्वत और दूसरोकी “हिसा न करो! 
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्प करता हूं, इसलिए परत ।॥/ 
अभमयदातके अतिरिक्त दा दान और ह--ज्ञान-दन तथा घर्मोपग्रह-दान । 
ये भी भहिसात्मक ही हु । जिससे श्रात्म-विकास हा, वह ज्ञान मोक्षका मार्ग 


हे--प्रकाशकर हे। उसका वित्तण आत्म-शूद्धिका हेतु होनेंके कारण 


अहिसा ही हे । श्रव रहा घधर्मोपग्रह दान । 


वह सी सयम-परोपक होनेके 
कारण अहिसा हैं । 


“सब आरम्भसे निवतत सयमीकों निर्दोष श्राह्ार-पानी, 
वस्त्र-पातच भादि देना धर्मोपग्नह दान हैँ ।”' 


इसमें दाताका आत्म-सवरण 
क्रौर ग्रहकका सयम-पोपण होता हूं । 


इसलिए यह सयम-मू लक प्रवृत्ति हूँ । 
जहा सयम हूं वहा श्रहिसाका नियम हू । अब वाको रहे व्यावहारिक दान--- 


उनसे भ्रहिसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा एक हैँ जो 


वास्तवमें त्याग हो, सयममय हो अथवा सथमपोषक हो । कारणकि यह मोक्ष 


१--अभय प्राणिना श्राणरक्षारूप स्वत्त परतरच सद्ुपदेशदानात्‌ करोत्य भय- 
कर: । स्वनों हिसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिसामाकार्षीरित्यूपदेशदानेन 
प्राणिनामनूकेम्पके “अभयदडूरे वीर---भणन्तचक्ख | 
सु० ऊं० टो० ३ प्लु० ६ श्र० 
२--धम्मोवरगहदाण, तइय पुण भसण वसण माईणि । 
झारभनियत्ताण, साहूण हुति देयाणि ॥] घृ० प्र० १०० 
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मार्गके तत्वोंका प्रस्ताव है । व्यावहारिक दानमें अ्रदिसा (दया) का पारूत 
नही होता, इसलिए वह त्यागमय दान नही किन्तु सोगमय दान हूं । मोक्ष- 
मार्गमे दान वह होना चाहिए, जिसके पीछे भूतमावको अभय देते वाली दया हो । 
तीयंडूरोको अभयदय इसीलिए कहा हँ कि उत्तकी दयामे प्राणीमात्रको 
अभय होता है । आचाये भिक्षुने लिखा हँ-- हिंसा श्रौर असयमके पोपक 
दानसे दया उठ जाती हे और हिसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता ट। 
इसलिए हिंसायुक्त दान और हहिसायुक्त दया, यह दोनो सामाजिक तत्त्व हूँ ।” 
इनका अहिसाके साथ मेल नही बंठता। आचारागसुत्रके टीकाकार 
शीलाकाचायंने भी यही बात कही हें--'समाज-झा स्नियोके मतानूसार पानी- 
देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिल देनेवाला इष्ट सन्तान' गौर 
अभप देनेवाला आयुष्य प्राप्त होता है । इनमें-तुषमें घानके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित है । बाकोका कुमार्ग हैं। उसका उपदेश 
देतेवाले लोगोको हिसामें प्रवृत्त करते हे ।/ त्रिकरण--त्रियोगसे हिंसा न 
करना, यही श्रहिसा है, यही दया है और यही अभयदान हँ। ये ही दया 
प्रौर दान तीर्थ द्धूरो द्वारा अनुमोदित झ्ौौर ये ही मोक्षके मार्ग हे । 
छौकिक ओर छोकोत्तर 
घाभिकोके दो प्रमुख तत्त्व मेत्री--- अहिसा और त्याग--श्रपरिग्रह जनता 
के सामने भाये, इनकी महिमा बढी । तब सा माजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु- 
करण हुआ, उनके स्थान पर दया और दान इन दो तत्त्वोकी सुष्टि हुई। 
परसुखाशसा और त दर्थ प्रयत्व करना दया और परार्थ उदारता एवं पर 


_____॒  औ___्््पप् 
१--न भय दयते ददाति प्रणापहरणरसिकेउ्प्यूपसर्ग का रिप्राणिनीत्यभयदय ॥ 


अथवा सर्वेप्राणिभयपरिहारवती दयाउनुकम्पा वस्य सोी5भय दय ॥ 


अमहिसाया निवृत्ते, उपदेशदा नतो निवर्तेके च। भग० वृ० १ श० १ उ 
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अनुग्रह करना दान हें, ये परिभाषाएं वनी । घामिकोके तत्त्व--मेंत्री और 
त्यायका लक्ष्य था--आत्मशुद्धि और मानदढ था--परमार्थ--मोक्षसाधकता 


रण 


महिंसा और निर्मंमत्व । सामाजिक तत्त्व दया और दानका लक्ष्य था समाज- 
व्यवस्था और मानदड था पराथं--दूसरोके लिए। इसीलिए जाये चलकर 
घर्माचारयोने इनसे घारमिक तत्वोका पार्थंकय दिखानेके लिए इनके दो-दो भेद 
किये--लौकिक और लोकोत्तर । इसका तात्पय यह न के कि धघामिक 
क्षेत्रमं दया और दान शब्द प्रयोगर्म ही नही श्रायें थे। इन दोचोका अस्तित्व 
था, किन्तु था श्रहिसा गौर त्यागके रूपमें ही । 

समाजमें ज्यो-ज्यो सग्रहकी भावना बढ़ती गई, त्यो-त्यो समाजश्ञास्त्री 


दानको घर्मं बताकर इसकी महिमा बताते गय । उपनिषद्र्मे एक घटनाका 


वर्णन हैं कि “देवा, मनष्य और असुर इन तीनोने प्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तब प्रजापतिने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार (द' 'द' 'द”) कहे । भोग- 
प्रधान देवोसे कहा---दमन करो, सम्मह-प्रधान मनुृष्योसे कहा--दान करो, 


हिसाप्रधान असुरोसे कहा--दया करो ।? इसक्नो हम सामाजिक सत्यके 


रूपमें स्वीकार करे तो यह साफ प्रत्तोत होता हैँ कि दान पुराने समाज- 
शास्त्रियोंकी समग्रह-रोगके एतिकारमे प्रयुक्त चिकित्साविधि हूँ ॥ उन्होने दान- 
घमंकी निरूपणाके द्वारा सग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुआ । लोगो सग्रहवृत्ति रुकनेकी अपेक्षा छाखो करोडोका सप्रह कर 
थोडेसे दानसे शुद्ध हो जानेंकी भावना उम्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि 
दान-धर्मके माम पर गराोबोंका शोपण भौर उत्पीडन बढ़ चलका। 


तव 
धर्माचायोने इसके विरोधर्म क्रान्तिका शख फूका--इसलिए फूका कि धर्मके 


>कत-न-णकुक०-३--यकामकनमे।..ध,. फीनफम्थ-- कला. 








आती ननत मालिक 


£---३ ० डइगण अ० ५ ज्रा० २ 
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नाम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी । उन्होंने कहा---' जा निधन पुण्य 
कमानेके लिए, दान करनेके लिए धनका सग्रह करता हूँ, वह स्तान कर 
लूगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचडसे लथडता है ।' “न्‍्यायोपाजित 
घनसे सम्पत्ति नहीं बढती । स्वच्छ पानीसे क्‍या कभी नदिया भरती हें ?” 
समाजशास्त्रियोकी भी भाख्ें खुली। उन्होने गपनी लेखनीकी गति भी 
बदली । पर वे समाजकी स्थिति न बदल सके । असहाय, अनाथ, अपाए'़् 
झ्रादि विशेष स्थितिवालोके सिवाय दूसरकों दान देनेका निपध किया जाने 
लगा[--पाप बताया जाने छगा। फिर भी धोडंसे दानसे धामिक बननेवाते 
पूजी पतियों और बिना श्रम रोटी पानेवाले भीखमगोकी भावना बदली नही । 
प्राय ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोने लिखा हूँ कि यहा भारनमे' 
एक भी भिक्षुक नही था । आज यहा भीखम गोंकी एक वडी फोज हूँ । यह 
किसका परिणाम है, धोडी ग्रहराईमें जाय तो इसे समभकनेमें कठिनाई नहीं 
होगी । 

झ्राजका जागृत समाज और उसके निर्माता इन असमानत्ताको बहुन सी 
खाइयोको पाट चुके है और रही स ही का भाग्य-निणय होनेवाला हूँ । दया 
और दानके नाम पर असहाय वर्गके पश्रपकर्य और होनताका समथन तथा 
क वर्गेके उत्कर्प और अहभावका पोपण आज सहा नहीं जा सबता। 


सहाय 
परिस्थितिके कुचत्रसे बड़ेंसे वडा व्यक्ति या वर्ग असहाय हो सबता है, वह 


__ _श खुल आ आ्िं -२--ः 
१--त्यागाय श्ेयसे वि त्तमवित्त सम्चिनोतिय ॥ 
स्वशरीर स पडून, स्नास्यामीति घिन्य्म्पति ॥ दृष्टोा० १६, पदमपु« 
२--शुद्ध॑धन विवर्दधन्ते, सतामवि ते सम्पद । 
नहि स्वच्छाम्बवुभि पूर्णा , कदाचिद पिभसिन्घद ॥ 


३>-पह्मा० महा० 


[ ७६ ।ै 


अपने सामाजिक भाइयोसे सहायताकी भी अपेक्षा रस सकता हैँ, पर वह 
दया और धर्मके नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता, वह चाहता हैं सीहारद 
ओर श्रातृत्वके नाते । इस दया और दानके नाभ पर प्रदुद्ध धनीवर्गने अपने 
मशिक्षित और असहाय भाइयोंके साथ जितना सामाजिक अन्याय किया हैं 
स्थात्‌ उतना दूसरे नाम पर न तो किया है और कभी हो भी सकता | खेर, जो 
कुछ हुआ हो---आज श्रपने सामाजिक सहयोगियोकों हीन-दीन समझ कर 
उनकी सहायनाके द्वारा घर्म--प्रृण्य कमानेंकी भावना टूटती जा रही हूँ | श्राज 
उनकी स्थित्तिको सुधारनेका प्रयत्न हो रहा है और सम्मानके साथ उनकी 
व्यचस्थाका समाजीकरण हो रहा हूँ । बहुतसे देशों असहायोंकी व्यवस्था 
सरकार करती है । यहा भारतमें भरी भिक्षानिरोधक विधि झ्रादि नियम 
वना कर जनताके समथनपूर्वक सरकारें भिखमगोकी फौज तितर-वित्र कर 
रही है । किन्तु फिर भी प्राचोन व्यवस्थाके अनुसार दया-दानकी ट्विविधता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाललेना जावश्यक हे । 
दयाके दो भेद 
देया दो प्रकारकी हँ---छौकिक और लोकोत्तर । लोकोत्तर दया और 
अ्रहिता एक हें, यह पहले वताया जा चुका है । अब लौकिक दयाके बारेमें 
कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वत्त दयाके थे दो भेद नहीं होते, फिर 
भी इाच्दकी समानतासे ऐसा हुआ है । इसीलिए भाचारय॑ भिक्षने कहा है--- 
“मोलेही मत भूलज्यो अ्रणकम्पारे नाम। 
कीज्यो अच्तर-पारखा ज्यू सीझे मातम काम ॥। 
गाय मेंस आक थोहरनो, ये चारो हो दुद्ध । 
ज्यों अनुकम्पा जाणज्यों, मन माणी शुद्ध 











₹--भन्‌ ० चउ० १--४, ५ 
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लछोकिक दयाका मूल्य आधार हे---समाज व्यवस्था एवं दु खित व्येक्तियों 
पर मनुग्रह। उसमे हिंसा-अहिंसाका विचार नहीं किया जाता । इसीलिए 
वह छोकोत्तर दयासे, दूसरे दाब्दोमं अहिंसासे पृथक्‌ है। कौकिक दयाको 
विशुद्ध अहिसा न मानने के कारण जेन-आचायोकोीो काफी सघर्षका सामना 
करना पड़ा । फिर भी वे अपनी तात्त्विक व्याख्यासे पीछे वही हठे। प्रइत 
व्याकरणसूनमें कहा हँ--भगवतो' अआहिसा तरस और स्थावर सभी जीवोका 
कल्याण करनेवाली हूँ ।” इसकी टीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हँ--+ 
“जो सर्वमृतक्षेमद्धूरी' हँ वही अहिंसा हूँ, दूसरी नही । छौकिक जिसे अहिंसा 
कहते है, जैसे--एक ग़रऊकी प्यास बुकती हूँ, उससे सात कुछोका निस्तार हो 
जाता हूँ, इस लिए पानीके आशय वनाने चाहिये -->यह गो-विषयक दया उनके 
मतमे (छोकिकोके मतम) अहिसा है । किन्तु उसमें पृथूवी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोकी हिसा होती है इसीलिए वह सम्यक अहिसा नही हैँ ।” इसी प्रकार 
आचाराय' सूत्रके विभिन्‍न स्थलोर्में प्रसिद्ध टीकाफ़ार शोकाड्लाचायने हिसा- 
यूक्‍त लछौकिक देंयाकों विशुद्ध महिसा माननेका विरोध किया हैं। उनकी 
स्पष्टोक्ति एवं चिचा रव्यञ्जनामं श्रत्यन्त ओज और निर्भीकता ह-- को ई' 





१०-एसा भगवती शभ्रहिसा तस थावर सव्वभूयखेमकरी | 
प्रदन ० व्या० प्र० स० ट्वाो० 


२--एपैव भगवती पहिंसा, नानन्‍्या। यथा लौकिकि कल्पिता---कुलानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गौवितृषी भवेत्त | सवेथा सर्वेयत्नेन भूमिष्ठमूदक 
कर ॥।' इह गोविषये था दया सा किक तन्मतैनाउडिसा, अस्या्च 
पृथव्युदकपूतरका दीना हिंसास्तीत्येचरूपा च सग्यगहिसेति । 

३--आ ० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१५६ 

४__भन्‍्वेवमशेपलोकप्रसि दगोदानाविव्यवहारस्वृट्यति, त्रुद्थ्तु नामेचर्चिघ 
पापसम्बन्ध । झआा०् टो० ९१-१-३२७ -< 
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उनसे पूछता हूँ, इस प्रकार तो समस्त छोक-प्रसित् गोदान बादिया व्यवहार 
टूट जायगा ? उत्तरमें कहा ह--भमिले ही देसे चन्धनोये देतुमत व्यवहार दट 
जाय | परमार्थ चिन्त्तामें व्यवहार नही देगा जाता, वा तो बयाथं-निरपाग 
होता हूँ । इस प्रतिपादनमें उन्हे आगमका ससवबंस धाप्त था । ज॑न-धास्पोमें 
द्ादक्षागीका स्थान सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उसमें जयह २ पर घर्माव 
हिसाका बहुमुखी विरोध किया गया हैं । “जो मन्दवृद्धि' घमके लिए दिसा 
करता है, वह अपने लिए महानय पंदा करता है । दुमरेके द्रव्यर्म जो भविरतत 
हैँ, वह सुखी नही बनता । घरंके लिए जीव-वध फरने में दोप नहीं, यह भअनाये॑ 
वचन हूँ । घमंके' लिए हिसा नही करनी चाहिए, यह आयं-वचन है । जी" 
सुख चाहनेवाले व्यक्तित इस क्षणिक जीवनके परिवन्दन-मानन-पूजनके लिए, 
जन्म-मरणसे मुक्त होनेके लिए, दु खसे छूटनेके लिए छ कायकी हिसा करते 
छह--आरम्म समारम्म करते हें वह उनके अहित जौर मबोधिके लिए होता 
है । टूसरोको" सुख देनेसे सुख होता हैँ, यह कहनेंवाले आयं-धर्म और 
समाधि-मार्गसे दूर हें ।” उक्त घिचारोका अवलोकन करनेसे य हू अपने 
भाप उतर आता है कि भगवान्‌ महावीरके समय दया-दानमात्रको घर्मं 
वतानेवाली विचार-परपराए थीं, उन्तपर आचाराग, सूत्रकृतांग झौर प्रस्न- 


व्याकरणमें सूक्ष गौर ग्रम्मीर विचार किया गया हैं। उस समूची 


२--प्रइन ० व्या० १-४ 
२“-प्रश्न० व्या ० ३-१२ 
डे-ज्मा० ४-२ 

४--आ ० ४-२ 

५--भआ० १-१-२ 

६*-्सू० ऊं० : १-३-४-६, ७ 


है. 
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विचारधाराका सार हमें सूत्रक्तागकी निम्तवर्ती दो' गाथाओमें मिल 
जाता हैँ --- 

इह मेगे उ भासति, सात॑ं सात्तेण विज्जति। 

जे॑ तत्थ मारिय मग्ग, परम च समाहिय ॥॥ 

सा एय अवमन्वता, अप्पेण लुपहा वहु । 

एतस्स भ्रमोक्खाय, अय हारिव्व झूरइ॥ 

पहली गायाके पूवर्धिर्मों पु्वेपक्षका निरूपण हैँ । उसकी मान्यता हँ-- 

ध सवब' जीव सुखके इच्छुक हें, दुख नह्टी चाहते इसलिए सुखार्थी पुरुषको 
स्वयको, दूसरोको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवाला ही सुख पाता 
हैं ।” उत्तरपक्षमें भगवान्‌ महावीर॒के विचारोका निरूपण करते हुए सत्रकार 
लिखते हे कि 'मोक्षमार्गकग्गा विचार करते समय 'सुख देनेसे सुख होता है 
यह सिद्धान्त यक्तिके प्रतिकलू होता हैं । फारण कि सासारिक प्राणियोमें 
अनेक प्रकारके इष्ट सुखोकी श्ााकाक्षा होती हूँ, उसकी पत्रिका मोक्षमा्गसे 
सम्वन्ध नही जूडता। मोक्षमार्गर्म स्वेचछापूर्वक यथाशक्ति तपस्याजन्य 
कृष्टके लिए भी पर्याप्त स्थान हैं । 'सुख देनेसे ही सुख मिलता हूँ, यह 
सिद्दान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता हें, आध्यात्मिक नही । इस 
पर सी आप (पूवपक्षके समथंक) जेनेन्द्र-प्रवचनकी अवमानता करना चाहे 
तो आप जानें पर इससे आप भौ आत्म-साधनाका मार्ग नहीं पा सकते ।” 
एन विचारोका मनन करनेके वाद सहज ही इस निर्णय पर पहुच जाते हूं 
कि मोक्ष-मार्ग में अहिसाका विचार होता हैँ, भौतिक सुख-सुविधाओका नही । 





१--सू ० कृ० ३-४-६, ७ 
२---सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुखाच्च सर्वाणि सम्‌द्विजन्ति । 


तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यातू, सुखप्रदाता रूभते सुखानि ॥। 


[ ८० ॥ 

दु सन्तयाभिधघातके लिए प्रवृत्त सारयोने भो ठीवा इसी प्रन्नर दाज्षिय 
पक्षका विरोध किया हैँ। यज्ञम! पशु-व्ध पारनेवालोगत। बल बह था कि 
हिसभीयका अनुश्रहरहित प्राण-वियोजन विया जाता /, सर हिंसा ईं, 
किन्तु अनुग्रहपूर्वक प्राण-धियोजन करना हिंसा नहीं # । स्रञजमे बलि 75 
पशुको स्वर्ग मिलता हें--एऐसा शास्त्रीय विधानई इसलिए यमनमें उनको 
बलि करना हिसा नही प्रत्युत्‌ घर्म हूँ। परानग्रहकारों व्यापारों घर्म' 
'परपीडाकरो व्यापारोध्धर्म --दूसरो पर श्रन ग्रह करना यह घमका लक्षण 
हैँ ॥ यज्ञके द्वारा यज्ञकर्ता और हिंसनीय पशु दोनोको स्वगंकी प्राप्ति होती है । 
इसका प्रतिवाद करते हुए साख्य-आचायोने लिखा हैँ कि यदि दूसरोक्ताँ 
अनुग्रह घर्म श्रीर कण्ट श्रधर्म है --यही घमर्म-मघर्मका अभिवचन हू तब तो 
तपस्या, जाप, स्वाध्याय श्रादिसे दूसरोका अनुग्नह नही होता--दूससेको 
तपस्याकी प्रेरणा देते है, वे करते हैं उससे उन्हे कष्ट भी होता है । उसमें 
परानइग्रह नही ह इसलिए वह शभ्रधर्म होगा और मदिरा पिलानंमें परपीडा- 
करत्वका श्रमाव हूँ इसलिए वह घर्म होगा । यह छृष्ट नहीं है मतएच 
परान्‌ ग्रह धर्म और परपोीडा भ्धर्म ---धर्म ओर अ्षघर्मका यह लक्षण मानना 





१-- यज्ञ हिसित पशुदिव्यदेहो भूत्वा स्वर्ग छोक याति ।” अतिशयिताइस्यू - 
दयसाधनभूतो व्यापारोषल्पदु खदोअप न हिंसा भत्युत्‌ रक्षणमेव, तथा च 
सन्त्रवर्ण “न वाल एतन्‌ू म्व्ियसे सरिष्यसि देवा न्दिषि पृथिति 
सुगेभि । यत्र सच्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तन्न त्वा देव सविता दधातु 
इति ।” य० वे० श्र० २३ म० १६ हिसनीया चन्‌ ग्राहुकप्राणवियोगक्र- 
व्यापारस्येव हिसात्व न यागीयपशुप्राणवियोगानुकर व्यापारस्य तस्य 
पश्वनुग्नहकरत्वात्‌ ।---सा ० को ० 

२--सा० कौ० पृष्ठ ४४-४५ 


[| <!१ ] 
पघगत नही । जेनन्‍परपरातक्षे द्वारा यन्न-चतर पर प्रखर प्रहार हाता रहा, हिंसा 
परम-पुण्यका हेतु नहीं, यह माना जाता रहा। जागे चलछ कर वह परपरा 
फूड बदल प२--लोौफिक पेगके सामने झूक गई। दयाके द्रव्य और भाव 
थें दा भेद कर द्रव्य दधा--व्याचहारिक भहिसाको पुण्यका हेतु माना गया । 
एस विपयको लछेफर जाचायंवरने अपनी क्ृत्तिम बडा मामिफ घिवेचन किया 
हैँ । उसफा खक्षेपर्मे सार यह हूँ -श्राध्यात्मिक दया और अभहिसा दोनों एक 
है| लछोफक-दृष्टिमें 'प्राण-एक्षा, परानुग्रह भौर उसके साधनोको भी” दया कहा 
जाता हैँ । पर उनमें आत्म-शुद्धिका त्त्व न होनेके कारण वह मोक्षका हेतु 
नहीं वनती । वह बात्म-साधक नही हँं-->उसके मुख्यतया तीच कारण हे--- 
मोहका सम्मिश्रण, असयमका पोषण भर वलात्कारिता। प्रयोगके रूपमें 
रकक्‍खें तो उसका रूप [यों बनता हँ कि---छोकदया मोहकी परिणति हँ, असयम 
की पोपक हूँ तथा उसमें बलका प्रयोग होता है इसलिए वह तत्त्वदृष्टिमें 
सम्यक्‌ अहिसा नही है । अ्रतएवं वह धर्म श्रीर पुण्यकी हेतु भी नहीं है । 
दानके प्रकार 
जैनसूतोमें दानके दो रूप मिलते हूं । पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 
है, दूसरेमें दशविघ दानका। टिविध दान--सयतिदान , अस्तयतिदान । 
दशाविघदान--अनुकम्पा दान, समग्रहदान, भयदात, कारुण्यदान, छलज्जादान, 


न अल के लक 
१--सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्या द्विघा--द्रत्यतों यथा अन्नादिदानेन, 


भावतस्तु धर्ममार्गप्रवर्तेनेच । घ० शभर० 
२--भग ० ८-६९ 
३--प्रण कम्पा सगहे चेव भयाकालुूणि एतिय । 
लज्जाए गारवेण व झधम्मेय पुणसत्तमे । 
धम्मे प्रद्मे बुत्ते काहिइम केयन्तिय ॥ स्था० स्था० १० 


[ <२ ] 


गारवदान, अधर्मदान, घर्मदान, करिप्यतिदान, उतदास । से द्विय्रिष दास 
ही विस्तृत रूप है । घर्मदानका सयतिदान ओर पंप नसौतवा प्रमंगतिदानम 
समावेदा हो जाता हैं। ब्राह्मण-परम्परा तया समाजधास्माम पुष्या्थ दानफा 
भी स्थान रहा हैँ । भगवान्‌ महावीरदे श्षमणपघवें' सामसे भो यह प्रश्न पाना 
स्वाभाविक था । भगवान्‌ने इसके सम्बन्धर्में जो विचार व्यक्त किये, वे सून्ष- 
कुतागम वर्णित ह। सक्षेपर्म वे यो है ! 


“राजा-अमात्य सेठ-साहुकार आदि कहे कि दानगार्द्रा श्रादि करानेमे मूल 


क्या होगा ? त्व साधओको “पुण्य होगा या पाप! ऐसा कुछ भी नहीं कहना 


चाहिए | कारण कि दानकी तैयारीमें वहुनसे त्रम-स्थावर जीवोकी हिसा होती 
हैं, इसलिए उसमें 'पृण्य होता है', यह नहीं कहना चाहिये । उसका निरंध 
करने से, जिनको अन्न आदि दिये जाते, उनको श्रन्तराय होती है, इसलिए पुण्य 
नही है, यह भी नही कहना चाहिए | जो दानकी प्रशसा करते है, वे प्राणियों 
के वधकी इच्छा करते 5 और जो उसका निषेध करते हैँ, वे दान-पाने वालो 
की वृत्तिका छेद करते है ।” 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने अपना दुृष्टिकाण स्पष्ट शब्दोमें रख दिया 
कि वर्तेमानमें--दानशाला आदि कराते समय या करानेके लिए पूछे, उस 


१---जेयदाण पससत्ति-वहु मिच्छत्ति पाणिणो, 
जेयण पडिसेह॒ति-वित्तिच्छेय करन्ति ते ॥ २० || 
दुह्मो वि तेण भासति-अत्यि वा णत्यिया पुणां, 
आय रहस्स हेचचाण-निव्वाण पाउणति त्तेत। २१ ॥] 
एनमेवार्थ पुनर पिसमासत स्पष्टतरविभणिप्‌ राह---जे दा ए मित्या दि... 


येकेचनप्रपासत्रादिक दान बहूना जन्‍्तूनामृ पकारी त्तिकृषत्वाप्रशसन्ति 
(इलाधन्ते) । ते परमार्थानभिज्ञा प्रसृततर प्राणिना तत्प्रशस/ दारेण बघ 


जक क. 
के लिष्णीं, अआब्क  न्क अान्माकि.. अंकणा। आयी अुछ... ऋण; बाण... कम... ऑन. ह ष्द जज "पर कह... मे. जे न्गन्‍्णाह क्र ॥ 
है ते _््‌्‌ बा चर जा 2 $ + १ ६ है१4 ञ्फ पर >> व पत | %% 5 ध। 


आय पक .... जीजओ आम दे दकज आदत | 
है हक पक 8. मिल अ आओ हे जज कह 5 है बह 

५ घर | (5 ) दिव्य पिया ईविवाद वत्ततापास- 
8५% ४ कह ३ वा ७0 |॥48 (2६३ ३७४ « ४७ ४२ ग्न्प्फ्प्म 7 मु 


“३ प्रका७0 पाटमग वी, दिये सग्प गितसाल 4। एक्रमा- 


यँ 
कक 
पं 
। 
ण 
कि 
कनप्धण 
रऊ 


(:>पघद+ वपश्रम प्रचसध उत. उच्धावा सप्यानां सूृद्मयादराण्त 
8 ६5 दर पागी तद इयाजव ध्रौषयमाउच्तु पुल रसंत्पराला रुतल्पकाला- 
6 दा दिस संववरयर। वॉन्निपृष्वेसिन्ऐय प्रतिप्षे८वि त्दथिना- 

चपिलाध रथ । ये दिपाप्यतपनारिया पुण्यामत्यय ते मुमुक्षय 
गापर पार्नसाषधत। हि ये पध्टे सरुसिमोनसमेससमाश्यणीयम्‌ । निवन्धे- 
यम दिरयाशिीप्य्लिंग जाह्ार बह्पते। एवं बिपय॑ममुक्षृणा- 
इॉभिवार ४ पं बानसी लि सामाम । 

साथ परग्मेयुशीय -दाधिरययरू यारिपीत्था ग्रक्राम, 

प्पूजिछन्याणे परताणा परभुदितेमनस, प्राणिसार्था भवच्ति । 

पैघरीते जछोंये दिनयारकिरणं यन्त्यिननता विनाश, 

वनोदामीमभाव - शजति मूनिगण  कूपबप्रादिकायें ॥ १॥॥ 

तदैयम भयवापि भापिते रणस कमंण मायोलाभो भवती त्यत्तस्तमाय 
रुजमौ---मौने नाउनवच्य भापणेन बाहित्वा ( त्यवत्वा ) तेडनवद्यभापषिणो 


मिर्धाण--मोौक्ष प्राप्नवन्ति॥२ १ सु०कृण्टी ०श्षु०१ १शा० गा० २० २१ 


१-.आगम यिहिश्न-णिसिद्धे, अहिगिच्च पससण णिसेहे पश्र। 


डसेण विणो दोसों, एस महावर्बक गर मत्थोी । 


[ ८४ |] 


सयति-दानमे दान-शब्द क्रियामाचका सूचक हूँ, वस्तुवृत्या यह त्याग 


हं--अतिथि-सविभागत्रत हे । अभयदानका भी सूत्रोर्मे उल्लेख हुआ है | 
वह वस्तुवत्त्या महिसा है, यह पहले कहा जा चुका है । जैन आगमके उत्तर- 
वर्ती साहित्यमें दानके 'छौकिक' और लोकोत्तर' ये दो विभाग उपलब्ध होते 
हें। लछोकिक दान अनेक प्रकारका हँं--गोदान, सूमिदान, हिरण्यदान, 
अन्नदान आदि मादि। लोकोत्तर दान--सथमी--साघुको आहार, पानी, 
भेपज्य, बस्त्र, पात्र, दाग्या-सस्तारक आदि देना । 
आगम-साहित्यमें वणित दानके प्रकार जाननेके बाद “दान देनेसे क्‍या 
होता हैँ ? दाम देना चाहिए या नहीं ?”? इन फश्नोके उत्तर जाननेकी भी 
इच्छा उत्पन्न होती हुँ । इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते | 





ग्रागमे सिद्धान्ते विहित निपिद्ध च दानमधिकृत्य प्रशसने निपंधे चर 
लेशनापि न दोप । सत्प्रवत्तिरूपस्थ विहितदानव्यापारस्य हिंसारूपत्वा- 
5भावेन तत्प्रशसने हिसानमो दनस्याप्रसज्जात्‌ । प्रत्यत्‌ सुकृत्ताउनमों दनरस्य व 
सम्मवात्त निपिद्धदानव्यापारस्य च असत्पनृक्तिर्पस्यथ निषेधे वृतिच्छेद- 
परिणामा भावेनान्तरायानर्जनात्‌ । प्रत्यत्‌ परहित्तार्थ प्रवत्त्यान्तरायकर्मे- 
विच्छेद एच । तदिदमकतमपदेंशपदे--अभ्रागमविहिभम त त पडिसिद्ध 


चाहिगिचच णो दोसों थि | उप० रह० १७२ 


१-अतिहि समणो तम्स-न्‍नापाणाइहइ सम्मप्पणा । सक्‍कारज्जोद अइटठि 
सविभागे पकित्तिओ । उपा० चू० १२ 
अतिथि. सावुरुच्य ते । धमं० स० दे श्रधि० 
भतिहिसविमसागों नाम आयाणग्गह वुद्धीए सजयाण दारा । 
माव० वृह० चू० ६ श्र७ " 
जद चु० २उ० 


८५ ] 


दानका फल 

सयत्तिको प्रासुक', एपणीय आहार-पानी देनेसे निजंरा भ्रौर असयतिको 

शूद्ध या अ्रशुद्ध आहार-पानी देनेसे पाप-कर्मका बन्ध होता है । 
दानका विधान और निषेध 

सयति दानका श्रनंक स्थलोसें विधान है । श्रावकोकी घार्मिक चर्याके 
वर्णन्मं उसका प्रचुर उल्लेख मिलता है । मसयति दानका भी श्रावकोकी 
सामाजिक चयकि वर्णनर्में भनेके स्थकोपर उल्लेख हुश्रा है किन्तु उसका विधान 
कही भी नही मिलता और न किया भी जा सकता था । देश, काल, स्थितिके 
अनुरूप बदलसेवाले सामाजिक धर्मोका विधान जैन-सूत्रो द्वारा नही किया गया 
कारण कि वे' आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा---श्रमणो 
के उपदेश है । उनमें अपरिवतेनीय मोक्षधर्मका विधान किया गया हूं । 

इसी प्रकार सामान्यत उसका निषेध भी नही किया गया है । 

असंयति-दानके अनिषेघका कारण 

प्रण--असयति-दान' मोक्ष-मार्ग नहीं हैँ, इसलिए उसका विधान नही 

किया गया, यह तो ठोक है किन्तु वह ससारका कारण हूँ, तव उसका निषेध 


क्यो नही किया गया ” 





१--समणो वासएरणा भच्ते ! तहारुव समण वा माहण वा फासुएसणिज्जंण 
असणपाणाखाइमसाइमेरा पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? गोयमा 
एगतसो निज्जरा कज्जद नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति | 
भग० पू० 66 ८ उठ5 5 
२--समणो वासगस्सरण भन्‍ते | तहारूव श्रसजय झधविरए अपडिहय पच्च- 
वखाय पावकम्मे पासुएण वा अफासुएण त्रा एसण् उ्जेण वा श्रणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाव कि कज्जद ? ग्रोयमा  एगतसो से पावे 
कम्मे कज्जद मत्यि से काइ निज्जरा कज्जड ॥। भग० श० ८ उ० ६ 


[ ८६ ) 


उ०-श्रमण' फे लिए श्रसयति-दान सर्वंधा पविपिद्ध है । खाबर गरन्य हैं, 
समाजम रहता हूँ, बढ सवचिरति नहीं होता। ययाशहित परमशा भआाभरपफ 


करता है । शरालिए उसका छत कंथरा आास्यान्मिषए ही सदी 77 4 पहँ 


सामाजिक होनेंके कारण बहुत सारी समाज हारा प्रतिमा अमाध्यान्मिद 


प्रवत्तिया करनेके छिए भी बाध्य होता टै--फरता 7 । कि आफिस 


प्रवत्तियोको मोक्षका भाग नहीं समझता फिर भी वह सामाजित मराभ्पोगपी 


प्रणालोने माधार पर उसका अनसरण फिय बिना नहीं ४ह रायता। चह्टी 


कारण हैं कि समाजाभिमत अ्सयत्ति-दानका निपध नहीं शिया गया । 
मन्तव्य आगमिक पर परा का हूं । 


उत्तरवर्ती साहित्य ओर असंयति-दान 
'असयति-दान मोक्षका मार्ग नहीं यहा तक इसमें कोर्ट विधाद नहीं । 
ओऔपनिपदिक भी यही कहते है कि दानसे पुण्यलोक' की प्राप्ति ट्रोती हैं 
म॒क्ति ब्रह्मनिष्ठको ही मिलती हैं । 


प्र 


भशन्याण अगला 


$4 ६३. 


इस तचुलनाम एक वडा भासे भेद छिपा 
हुआ हैं, वह भी दृष्टिसे परे चद्दी किया जा सकता। उपनिपदोम्मे जैसे श्रद्धा 


से दो, भ्रश्नद्धाते दो, सोन्दयंसे दो, छज्जासे दो, भय--पुण्य-प/पके विचारसे 


9०-23 +म पा भय #ममम इमाम मममम महान कमी का हा +-+-+ जाती नागिन नननम-ंम-न+ पानी नमन ++तनतान-+-टिनाग मूह कक मूह मूह ननगूहन-न-नातिनान++-#त९ ०. "गहरा "गम “नाता “ना “गा "नया. 


१--जे भिक्‍्ख अण्णउत्थिएण गारत्यिएण वा असणवा ४ देयइ 
देयन्त वा साइज्जदइ । नि० उ० १५ वो ७८ 
२--सजयास जये धम्माघम्मे ठिए घम्माघम्म उवसपज्जिताण विहरइ । 
सग० १७ छशा० २-३ 
रे--त्रयो धम्मेस्कच्धा --यज्ञोह्प्यपन दानमभित्ति प्रथम."****"***सर्व 
एते पुण्यकोका भवच्ति, ब्रह्मसस्थो&म तत्वमेति | छान्‍्दो « २। २३ । १ 
डं--अद्धया देयमू । अश्नद्धवा देयम्‌ । श्रिया देयभ्‌ । टिया देयम | 
सभिया देयम्‌ ॥ सविदा देयम्‌ ॥ “-पत्तरीयोपनिपद्‌ 


[ ८७ ] 

दो, ज्ञान-पूर्षफ दो ।! दानको व्यापकताके साथ धर्म-स्कन्ध माना है, व॑से 
जनसू कैने नहीं माना। यह ठोक है कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्ल 
ध्यान, शुद्धोपयोग सर्वे सम्वरझूप अवस्था है, जो उपनिपदके शब्दोमें न्नह्म- 
निष्ठ दशा हँ। किन्तु धर्मका स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो भात्मशुद्धि 
का साक्षात्‌ कारण हो, दूसरे शब्दोर्म जो दान साक्षात्‌ सम्वर-निर्ज रारूप हो । 
पुण्य-छोक भी उसोका सहमावी गौण फरू हे। इसीका फलछित यह हुआ कि 
सयत्ति-दान ही घर्मका श्रग है जीर उसीके साथ पुण्यकर्मं ' का बन्ध होता है । 

असयति-दान अशुभ कम-बन्धका हेतु है” यह सिद्धात श्वास्वसम्मत होने 
पर भी लोकमतके सवंथा और कुछ ह॒द तक वंदिक विचारघाराके भी प्रति- 
कूल था। चहुत सम्भव हैँ कि यहू वर्ड भारी सघर्षका विषय रहा। 
'अणूकपादाण पुंण, जिर्णोह्ट सम कयाइ पडिसिद्ध-अनुकम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरने प्रतिपेघ नही किया, यह मध्यममार्ग सघषंकालके प्रारभमे निकला 


प्रतीत होता हैं । इसमें वतताया गया कि 'दान' को प्रशसा और निर्षंध दोनो 





१---तिहिं ठाणे हि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्म पगरेति, त-णो पाणों 
मअतिवातित्ता भवह णो मस वइत्ता भचई तहारूव समण वा माहण वा 
वदित्ता चमसित्ता सक्‍्कारित्ता समाणेत्ता कललाण मगल देवत चेत्तित 
पज्जवासे ता मणान्नेण पीतिकारएण असणपाणखाइमसा इमेरा पडिला भित्ता 


भवद्द, इच्चेतेहि तेद्दि ठाणेहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्म पगरेति। 
--स्था० १२५ 


समणो वासएण भन्‍्ते तहार्ब समण वा जाव., पडिलामेमाण कि चेयति ? 

ग्रोयमा । जीविय चयति दुच्चय चयति दुक्कर करेति दुल्लह लहइ 

सोहि वृज्ञइ तथ्रो पच्छा सिज्ञति जाव अ्न्‍न्द करेति। भग० २६३ 
२--मोक्खत्य ज दाण त पद्ठ एसो विही समक्खाठउ ॥ 


[ ८८ ) 
नही करने चाहिये, यह मोक्षार्स दासगी विवि्ड ।7 


इससे भी विरोध-घधगनस नहीं हथआ, तब भागे सटे आपायोनि अत पम्प" 


दानको पृण्पका हेतु माना। इस परपराने अनुसार फॉड-दागकी अपेद्ध 


दानके तीन भाग हो गये --( १) सयति-द्रन--मोक्षया साथन, प्रासग्रिक 
फलके रूपमें स्वर्गकका भी (२) भसयति-दान--परप--अधुन गर्म -यन्पताग टेस, 
(३) अनुकम्पा दानं---पुण्यवन्धका--स्वर्ग तवा मनुष्यके भोगोकफा हैसु । इस 
नवीन परपरासे सम्मवतत विरोधवा घमन तो हो गया विनन्‍मू आगमिक 
मन्तव्यकी सुरक्षा नही हो सकी । जेन-दृष्टिके अनुसार घिजरा और प्ृष्यका 
(शेलेंशी भ्रवस्थाके भतिरिक्त) सहचारित्व' हूँ । “निर्जरा प्रल्प भौर पुण्य 
अधिक, 'निजेरा अधिक बोर पुण्य अल्प, यह हो सकता हूँ 


वान्तु 'विवलठ 
पुण्य यह कभी वही हो सकता ॥ 


फिर भो कैचल पुण्य-हेतुक दानकी मान्यता 
का अद्भीकरण हुआ हैँ, वह वैदिक परम्पराकी दानविपयक मान्यताका 


केवल अनुकरण मात्र हैँ । 'एते" पुण्यलोका सवन्ति' इसका प्रतिविम्बसा हैं । 





१--दुललहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा | 
मृहादाई महाजीवी, दो वि गच्छति सुर्गइ ॥। दशवे० ५-१-१०० 
२--भग ० ८-६ 
३--ऐन्द्रश्नर्म प्रद दाव, मवुकम्पासमन्वितम्‌ । 
भकतया सुपात्रदान तु, मोक्षद देशित जिने:। द्वा० १ द्वा० 
अमय सुपसदाण, अणृकम्पा उचिश्र कित्तिदाण च | 
दोहि वि मुक्खो सणियो, तिन्निथि भोगाइय दित्ति ॥। 
उप० तर*« पृ० १५ 


४--इसका विद्येष वर्णन धर्म और पुण्य शीपंकर्मे देखो । 
५--छानन्‍्दो ० २। २३। १ 


[ ८९ | 
दशवैकालिकम साथको पुण्वार्थ! तंयार किया हुआ ग्राहार-पानी ग्रहण करने 
का निषेध किया है, उससे पता चलता हूँ कि यह छोकप्रचलित था । पर 
'अमुक दान” केवल पुण्यके लिए होता हूँ, यह सिद्धान्त जैनसूत्रो में कही भी 
मान्य नही हुआ हैं । नव पुण्य वतलयोे हे, उनमे अन्नपुण्य, पानपुण्य शझ्ादि 
आदि कहे गये हे किन्तु इनका सम्बन्ध सयमी-साधु के दानसे हें । 
परम्पराभेद्के ऐतिहासिक तथ्य 

'घर्मं-दान मोक्ष-साधनाका अग हैं और शेप नो दान लहोकिक हँ--मोक्ष 
मार्गके श्रग मही हें “इस आगममूलक मान्यताका वी रनिर्वाणकी तीसरी 
शतोके पूर्वाध तक पूर्ण समर्थन होता रहा किन्तु उससे भागे सम्पूर्ण जैनस घ 
इस पर एकमत नहीं रहा । तात्का लिक परिस्थिति एवं उसके उत्त रवर्ती 
दान-विषयक जंन-साहित्यके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता हू । 
दान-प्रणालीका विस्तार-काल भद्भवाहुस्व [मीके समयमें होनवाला लम्बा 
दुर्मिक्ष है । उस समय भिक्षाके लिए जो ऊघम होता, पट्ट/वलीसे उनकी 
प्री जान कारी मिलती है । दुर्सिक्षका उल्लेख ननन्‍्दी-टोका औजौर परिशिष्ट 
प्व॑में भी हुआ हू । मिखमगोकी कोई गिनती नही रही । कवियां, छेसको 
और यहा तक कि धर्मंगुरुओ द्वारा भी दानकों महिमा के बडे लम्बे-चौड़े 
पुल बाघे गये । वहुतसे जैन साधु भी दशिथिल हो स्वेच्छाचरी वन गये ॥ 
यह वी० नि० दूसरे बातकके उत्तरचरणकी घटना हूँ। इसका घान-घाम 


प्रभाव वढा, जो कुछ आग चल तीसरे शतकर्म दृढमूल बन गया। जैन- 


१--पुण्णठा पगड इस” ***"सजयाण अकप्पिय । 
दिदिय पडियाइक्खे, न में कप्पद्द तारिस । द्धव० ५ 
२--- पा श्राया न्‍्तदानाद्‌ यस्तीयकमनामादिपुण्यप्रकृतिवन्धस्थद न एप्यम्‌, शद 


रत +  स्‍्था० टी० ६१ 
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साहित्यमें दानविपयक साहित्य, विविध विधि-मिपेध और आलोचनाए इसी 
कालसे प्रारम्भ होती है, जो जागे क्रमश वढती ही चली गयी । 


दो परस्पराएं 

दानका सामूहिक वातावरण और पृण्यार्थ दान माननेवालॉका समाजमें 
प्रभाव एवं छोकप्रियता देख श्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवर्तन लाने- 
वाली परम्परान पुण्याथे दाववाली विचारधाराका आश्रय लिया । ऐसा प्रतीत 
होता हू, आगमोके आघार पर चलनेवाली साधु-परम्परा न केवक मौलिक 
सिद्धान्त पर अटल ही रही, अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूर्वेपक्षके रूपरमें उल्लेख मिलता है । पूर्व पक्षका 
मुख्य तक यह रहा कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असयत' हे इसलिये उन्हें दान 
देता, मोक्षका भार्ग एवं घर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो सकता ।” दूसरे पक्ष द्वारा 
इसके उत्तरमें महू कहा गया कि “सामान्यत यह ठीक है, असयत्ति दान मोक्ष 
एव धर्म-पुण्यका हेतु नहीं बनता किन्तु अनुकम्पा-दाव इसका अपवाद है । 
वह शुभाशयका हेतु होनेसे पुण्यवन्धका कारण है ।” 





'॥आााबआआ ऋरंथाजओं 


१--अथ दीनादीनामसयतत्वात्‌ तहानस्य दोपषपोषकत्वादसगत तद्गान मित्या- 
शचूथयाह---६ पच्न्चा ९ वि० 

१०असयताय शुद्धवानमू, असयतायाप्शुद्धदानमित्यभिलछापा । शजोपी तृतीय 
चतुर्थ मजड्जी अनिष्टफलदों एकान्तकमं वन्य हेतुत्वात्‌ मतों । घूद्ध वा यदशुद्ध 
वाउसयताय प्रदीयते । द्वा० १ द्वा० २१ द 








गुरुत्वव॒ द्वाथा तत्कर्म--- वनन्‍्वकनन्‍्नानुकम्पया ॥। न पुनरन्‌ कम्पया, 
अनुकस्पादानस्य क्वाप्यनिपिद्धत्वात्‌ ! 'भ्रणकम्पादाण पुण, जिणेहि न 
कयाई पडिसिद्ध । इतिवचनात्‌ । द्वा० १ द्वा० २७ 


[ ९१ | 
अन्नुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


'अनकम्पा-दान यह शब्द आगमिक हँ। इसे पुण्यहेतु माननेकी बात 
आममर्म नही मिलती । अनृकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टीकाकारने 
इतना ही लिखा हँ---“अनुकम्पया कृपया दान दीनानाथविपयमन्‌ कम्पादानम्‌ ” 
इसका आधार सम्मवत वाचकमरय उमास्वातिका यह इल्ोक हूँ 

“क्रपणेब्नाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्त च रोगश्योकहते । 
यद्‌ दीयते कृपाथदिनुकम्पातू तद्‌ भवेद्‌ दानम्‌ ॥। 

क्ृ्पण, अनाथ, दारिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाकूल ऐसे व्यक्तियोको 
अनकम्पा पूर्वक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान हूँ ।” खैर, इसकी व्यास्या 
में दोनो परम्पराजोमें कोई मतभेद नहीं। मतभेद सिर्फ यही हं कि एकने 
इसे पुण्यार्थ दानकी कोटिका माना, तब दूसरीने नही माना । एक वात तो 
यह हुई । 

दूसरा प्रदन यह उठा कि श्रावकोको असयततिको दान देना चाहिए या 
नहीं---उनके लिए यह विहित है या निपिद्ध ? यह निदश्चिचत हैँ कि पूर्व-वक्ष 
असयति-दानको घमम्म-पुण्यका हेतु माननेका प्रवलू विरोधी था, फिर भी इसे 
('निषिद्ध मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता हूँ ! आयमिक परम्परा 
के अनुसार न निषिद्ध माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी यूक्‍्तियो 
एवं निर्णंयकों देखनेसे मालूम होता है कि 'निपषिद्ध' के समर्थक भी कोई न 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निदचय पूर्वक 
नही कहा जा सकता । इसके उत्तरमें अनेक आचारयोने अनेक युक्तिया प्रस्तुत 


की हूं - 





१--स्था ० (९० सथा० 


[ ९२ ] 


(१) अनकम्पा -दावका भगवानूने निर्षेघ नहीं किया 

(२) तीर्थद्धूर' स्वय दीक्षाके पूर्व वापिक दान देते ह । 

(३ ) पूर्ववर्ती श्रावकोके द्वार सवके लिए खुले रहते थे । 

इन यूक्तियोके अतिरिक्त आचार्य हरिभद्रने महावाक्‍्यार्थी के द्वारा भी 
यह सिद्ध किया है कि अनुकम्पा-दान' श्रावकोके लिए निपिद नहीं हूँ । 


| 


(7० 


3॥& 


इसके वाद तीसरी विचारधारा झाचायंश्री भिक्षकों हुं, जो आग्रभिक 
विचारघाराकी जाभारी हैँ । आचार्य भिक्षने बताया कि सयत्ति-दान, ज्ञान- 
दान औौर श्रभयदान' ये तीनो दान महिसात्मक हे, इसलिए मोक्षके माय हें । 
इनके अतिरिक्त जो कुछ दान हूँ, वह कौकिक हैं । उससे घर्म-पुण्यका कोई 
सम्बन्ध नहीं । अनुकस्पा-दानके लिए भी झापने बताया कि वह श्रावकोके 
लिए अधम दानकी भाति निपिद्ध भी नही हैँ वो तयत्ति-दानकी भाति विहित 
भी नहीं है । 

तीर्थंकरोने दीक्षा ग्रहणसे पूर्व दान किया, इसीलिए यदि बह पुण्यका 
हेतु हे, तब तो तीयकर दीक्षाग्रहणके पूर्व स्नान आदि करते है, वे भी पुण्यके 
हेतु होने चाहिए। ठतया सावत्सरिकदान मनकम्पा या दीनोद्धारके लिए 


नही होता । उसे सभी वर्गोके लोग ग्रहण करते हैं, केवल दीनवर्ग नही । 


१--सवब्वेहिं पि जिणेंहि, दुज्जयतियरागदोसमोहेद्धि । 
अनकम्पादाण स-ड्ढयाण न कहिं वि पडिसिद्ध ॥ घर्मे० स० २ अधि० 


२--्री जिने ना पि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धार कृत एवं | चर्म ०स० २ अधि० 


इ--चडउप ० पद ० 
४>-तोथकट्टीयमाने ग्रबोपणाया सत्या श्रवावकों योपिच्च तद्दान गृक्तीतर३, 
न वेतति प्रइने उत्तरम्‌ --तोथकृद्दानसमये ज्ञाताधर्मकथादिपु सनाथानाथ- 
पथिककार्पटिकादीना याचकादीना प्रहणाधिकारो दृष्यते, न सु ब्यव- 
हारिणाम्‌, सेन श्लवावक्रो४पि कछहिचद्‌ याचकीभूय गृक्तुशगति तदा गक्लातु 
से० प्र० हे उल्ला० 


[| ९३ ] 


यह दान एकमाच रीत्तिका परिप्रालन हुं। आधचाय॑े मलूयगिरिने झ्ावश्यक 
टोकामें लिखा हैँ कि भगवान्‌ ऋषपभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
याचक थे ही नही 4 फिर भी उन्होने दान दिया था। 

श्रावक ' समाजमें रहते हे इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अश्रनुसरण 
किये बिना कसे रह सकते है ? वे यदि पहले श्रनकम्पादान देते तो ससारके 
व्यवहारका ' पालन करते गौर श्राजमी यदि देते है, तो वही व्यवहार 
पालन होता हे । तथा 'अपावृत हारा ' इस विशेषणका दानसे कोई भी 
सम्बन्ध नही हँ । यह विदशेषण' उनकी घर्म-दुढताका सूचक है | उन्हे किसी 
भी परतीथिकका भय नही था । 

प्रस्तुत ग्रन्धयमें आचाय॑ भिक्षकी विचार-सरणिके आधार पर आगमिक 
परम्प्राका समर्थन किया गया है । जो दान सयमोपवर्धक हैँ, वही निरवच्य- 
मोक्षमार्ग ह ओभोर जो संयममोपघक नहोंं, वह सावद्य--जदथम-नफकम-वचन्चफ 
हेतु हे। आगमिक परम्परासे आगे बढकर “अनकम्पादान का पुष्य हरतु 
माननेवालोकी यक्तिया वहा एकदम लचोली हो जाती हू, जब वे पष्दापूर्त 





१-.-उच्यते कल्प एवास्य, तीथूकृन्नामकमंण । 


उदयात्‌ सर्वेसत्त्वाना, हित एवं प्रवर्ततेत॥ हा० हे घ० 


२--अवगृय दुवारा, भा० २ ७५ सूछ ० २॥। २ तथा ६॥ ७ 


३---अपावतद्वारा कपाटादिमिरस्च मिलद्वारा एइृत्यर्थ । सदर दर्गन पे 


जगह 


न छुतो५पि पाप डिकाद विश्यत्ति शोभमनमार्गपरिप्रर पार्ट 
स्तीत्ति भाव । भग० ब॒ु० धश० ४ छ० ५८ 


उज्पदा ॥०गऊ-नार्ड 


४---फ्त्विग्मिमंन्यसन्का र, ब्रदिपयाना नमनृत 
अन्तर्वेया हि. यद दत्तमिप्ट सर्दानिष,य ॥ 

पर 

|। 


+- ४ 


है 
५ | 


० पर ननकीन-+म-फन्‍्यन के हि. "न 
वापावपतडागा।न, दयपलायलदा रद 


०५7 नम ज के ऋष्मोड 'विम्मा-ममरमायाडान व का प 
पन्नत्रदानमेतत्त, पूतत नत्वाविदां विद 


[ ९४ | 


का खण्डन करते हे । इष्टापूत्ते' आदिमें थोडोका उपकार होता हूं श्ौर 
प्रारम्भ मधिक होता है, इसलिए वह अनुकस्पा नहीं हूँ ।' 

तब प्रश्म हुआ कि 'प्रदे्श। राजाने दानशाला वनाई' यह क्या है ? इसके 
उत्तरमें 'उसका' आलम्बन पुष्ट था, वह प्रवचनकी उन्नतिका हेतु था अथवा 
'जहा' थोडे भ्रारम्मसे बहुतोका उपकार होता हूँ, वह श्रनुकम्पा ही हूँ, 
आदि आदि दी जानेवाली यूक्तिया प्रामाणिक जगत्‌के लिए कार्यकर नही हो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते हैँ कि “यज्ञ -हिंसासे बहुतोका उपकार होता 
है तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता हूं, इसलिए उसमें कोई दोष चद्दी । 
यदि थोडे पाप और अधिक पुण्यकी क्रियाको ठीक माना जाए तो फिर 
याश्विक हिंसाका विरोध करनेका कोई आधार नही रहता । एक ही किया 
पाप और पुण्य दोनो हो चही सकते । दोनोके कारण पृथक पृथक हैं । 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जाय, तव फिर उनके कारणोको पृथक्‌ २ माननेकी भावश्यकता पही रहती । 

घर्म-परीक्षाके छिए कप, छेद गौर ताप ये तीन बातें बतकाई हे । कपका 
अर्थ है विधि श्लौर प्रतिपेष । निर्जराके लिए---मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान 


__ | ३२३२4 . ॒_॒_॒क्‍अ्न्‍ी--+++++7३587३53++“८ 


१--स्तोकानामुपकार स्था-दारम्माद्‌ यत्र मूयसाम्‌ । 


| 


तत्रानुकम्पा न मता, यर्थष्टापूर्तेकमं सु ।। द्वा० १ द्वा० ४ 
२--पुष्टालम्वनमाश्ित्य, दानश्ारादि कर्म चत्‌ 

तत्तु प्रवचनोम्नत्या, खीजाघानादिभावत ॥॥ द्वा० $द्वा० ५ 
३०-चहू नाम पै्ारेण, नानुकम्पा निमित्तताम्‌ ॥ 

भसिषामति तेमाव, म॒स्यो हेतु शुभाशय ॥ द्वा« १६ द्धा० ६ 
४--पाशिकी हिंसा न दृष्पत्ति, तस्या चेधत्वात्‌ । पापजनकतापदाया 

धृष्पजनातायास्तश्ष वाहुत्यात्‌ । 


[ 5५ |] 
मादि शिया करनो चाहिये, यह विधि हूं। प्राणीमावकी हिसा नहीं करनी 
घाहिए, यह मिपेध हैं । किन्तु जो-- 
“प्रन्य धर्मस्थिता' सत्तवा, भ्रसुरा इचव विष्णुना । 
उच्छेदनीयास्तेपा हि, वधे दोषों सा विद्यते ॥” 
--इसप्रकारकी शषियार्म हिसाका प्रतिपंघ है, बह घर्म की कसौटी नही है । 
यदि यह ठोक है, तब फिर राग-द्पकी परिणति एवं आरम्भम हिंसाका प्रतिपेघ 
केसे माना जा सकता हूँ ? केम्रल परिणाम शभ है! इस पर वल देना ही ठीक 
नहीं होता। यह तो वैदिक भी कह सकते हूं कि 'हम किसीको मारना नही 
चाहते, अधर्मका नाथ चाहते हे, हमारा उहेश्य पवित्र हँ।” ससारमोचका' 
सम्प्रदायके श्रनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नही वतलाते ” वे कहते 
है--भत्यन्त दु खी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुखी रहते हैं, 
उन्हे मार डालनों चाहिए। यह महान्‌ परोपकार है । यह देखने में भले ही 





१-न ० चु० पृ० १३ 
विश्व-चिकित्सा-संघम दया प्रेरित हृद्याकी निनन्‍्दा : 
न्‍्यूयार्क १९ अक्टूबर । विह०-चिकित्सा-सघने एक तीत्र विवादके 
वाद दयासे पेरित होकर मरीजकों मार डालनेके कार्यकी निन्‍्दा करनेका 
निश्चय किया है । भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन और ब्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोने कहा कि वहुतसे मरीजकों अ्रसाध्य समझकर उसको 
मरात्माको शारीरिक कष्टसे मुक्त करतेके लिए उसे मारनेकी दवाई दे 
देते हें । फरान्सके डा० मार्सू प्मेछौक्सने कहा कि इस प्रकार डाक्टरोंके 


लिए गनाह करनेके मार्ग खूछ जाय गे। एक प्रस्तावमें सघने सिफारिश 


की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारको 


हत्याकी चिन्‍्दा करे । हिन्दुस्तान २९ अक्दूबर १९५० 


[ ९६ | 

अप्रिय लगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है । जो उस कार्यकोी बरा बतलाते 
है, इसका निषेष करते है, वे पापी हैं। यह उनके मन्तव्यवा साद है । उनका 
उद्देश्य मारना नही, किन्तु दु वीका दुख दूर करना हू । पर तत्त्व-चिन्ताके 
मार्गे में-- इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, 'यह परापकार हूँ, 'इसमें आत्म 
सन्‍्तोष होता हूँ, पर दृष्ति होती हुं, 'मन शुद्ध हे, मनको शुद्ध मालूम देता 
हँ---अआादि २ कल्पनाए सहो नहीं होती । इसलिए इन छाब्दोकी दुह्ाईन 
क्या ? वृत्तिया कैसी हं--रामात्मक हूं या श्रहिसात्मक ? इस बातकी परीना 
होनी चाहिए। लोकमान्य तिलूकने रिखा हँ--"किसी' काममें मनकी 
गवाही लेना' यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता हूँ, परन्तु जब हम तत्त्व- 
ज्ञानकी दुष्टिसे इस वबातका सूक्ष्म विचार करने ल्यते हें ->'शुद्ध मन किसे 
कहना चाहिए, तव यह सरल पथ मन्त तक काम नहीं दे सकता ।” 

अनुकम्पाके दो भेद होते हैं --द्रव्य और भाव । अन्च आदि देना यह 
द्रव्य अनुकम्पा हैं। घर्म मार्गमें प्रवत्त करना यह भाव अनुकम्पा हूँ । भाव 
मनूकम्पा मोक्षका मार्ग है गौर द्वव्य-मनूकम्पा संसार का। दुखीका दुख 
देखकर रो पड़ना अनुकम्पा हो सकती हँ पर वह घर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो 
सकता । जआाचाय॑े भिक्षुके सामने प्रदेशीकी दानशालाका प्रदन भी उलछकनका 
नहीं था। भ्रदेशीने दानशालरा बनाई, यह उनका राजघमे घा। राजघर्म 
लोकिक घर्म हूँ, बाध्यात्मिक नही। 
स्पष्ट, यौक्तिक और विशद्ध हूँ । 


यह हँ--- 


इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
आचाय॑ भिक्षुके शब्दोमें दानका तत्त्व 


अम्नत्तम दे दातार, ते किम उतर॑ भवपार | 
मार्ग नही मोख रो ए, छान्‍दो इण छोक रो ए | 





१--गी० र० पृू० १२५७ 
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अन्नती--असयसीको जो कुछ दिया जाता हूँ उससे आत्म शुद्धि कंसे 
हो ” वह मोक्षका मार्ग नही हैँ, छौकिक अभिप्राय हू । स्तमाजकी झभिरूचि 
हँ--प्रथा हूँ । गृहस्थ भिक्षाका अधिकारी नहीं है, दाचका पात्र नहीं है । 
दानका एकमान्र वही पात्र--अधिकारी हें, जो पचन-पाचन क़ियासे स॒वत्त 
तथा सर्वारम्भ--स्वं परिभ्रहसे विलंग रहता हे। 

इस सम्बन्धर्मे आचार्य विनोवाके विचार मननीय हू । वे लिखते हे-- 
“दुनियार्मं बिना झारीरिक श्रमके शिक्षा सागनेका अधिकार केवल सच्चे 
सनन्‍्यासीको हैं । सच्चे सन्‍्यासीको--जों ईइवर-भक्‍क्तिके रगरे रमा हुआ हें, 
ऐसे सन्‍्यासीको ही यह अधिकार है । क्योकि ऊपरसे देखनसे भले ही ऐसा 
मालम पडता हो कि वह कुछ चही करता, फिर भी अनंक दूसरी बातों से वह 
समाजकी सेवा करता हैं । 

सामाजिक पदलुओंका घामिक रूप 

भारतीय समाज प्रारभसे ही घमेप्रधान रहा है । उसका सामाजिक 
पहल आध्यात्मिकत्तासे झोत-प्रोत रहा है । जिसश्रकार लछोकोत्तर पुरुषीन- 
घर्माचायोने मोक्ष-साघनाके नियमोंका 'घम' शब्दके द्वारा सम्रह किया, वसे ही 
लौकिक पुरुषोनगे समाजश्ास्त्रियोन्र भी समाज-व्यवस्थाके नियमोका 'घर्म॑- 
भीष्म पितामहने कहा ह-- जो मनुष्य जिसके 


शब्दसे निरूपण किया | 
रे, उसके साथ वसा बर्ताव करना घमं नीति है । मायावी 


साथ ज॑ंतसा वर्ताव क 
करना चाहिए। 


के साथ माया और साधु पुरछषके साथ सावुताका बर्ताव क 
3 न रन 


१--नो वि पये न पयावए जे स भमिक्‍्खु । 
हे दशवे ० प्रुण. १० गा।० है. 


२--यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्य स घर्म ॥ 


मायाचारो मायया बाधितव्य , साध्वीचार हादुन वाभ्यूपेय ॥| 
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'आवतायी ' को मारनेमे कोई दोष नहीं होता । “जो झनाये सामादि 
उपायोसे सिखाये जानेपर भी न सीखें, वल्कि माततायी बनकर आयें, वो 
उन्हे शीघ्र ही मार देवा चाहिए। उनके मारनेम कोई द्ोप नही ।' कही पर 
दया करना धर्म हँ--जैसे दीन दुखियोंकी सहायता करना, कहीपर निर्देयता 
धर्म है--जसे आक्रमणकारीको कुचछ दालना । पघर्म-सहिताओो के उक्त 
वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोको प्रकट करते हे । कौदुम्बिक प्रथा भी 
भारतीय समाजका प्रमुख अंग रही है। उसको मजवृत्त बनाने के लिए भी 
समाज-शास्त्रियोने विविध प्रकारके धर्मोका निर्माण किया । कृट॒म्बके मूखिया 
के लिए फटुम्बका मरण-पोषण करना, सन्तानके लिए बृद्ध माता-पिताकी 
सेवा करना आदि-भादि शअ्रनेक ऐसे धर्म बतछ/य, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमें चलतो रहे । 


दीन-दुखिथों के लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामहिक व्यवस्था 


नहीं थी। इसलिए समाज-शास्त्रियोंने उनकी सहायता करना, उन्हें दान 


देना आदि-आदि प्रवृत्तियोको भी महान्‌ धर्म बना डाला। दान समाजका 


प्रमुख अय वन गया और घह चलते-चलते लोकोत्त र धघर्मकी व्यवस्था भी 


घुस गया । फल यह हुआ कि हजारो परिवार, छाखो व्यक्ति शिक्षक वन 


गए | समाजके सिर भार वन बेठ । दान! एक सामाजिक नीति थी इसीलिए 
सभीने उसे वढाया-चढाया और वह खूब फैला । 


आज समाजको व्यवस्था बदल गई हैँ-- पूर्ण खपसे वदल नही पाई है ती 


2 मन मम न शी अनिल रन कलर मत कक वलिनिशिकि कल 
?जवातत्तायिवर्य दोपो हन्तुर्भवत्ति कक्चन | मन्‌ ० । 
महा० भा० गाए प० १०९-२६ 
२>-ये त्वनार्य्या न श्षिप्या स्य सन्‍्तुचेदाततायिन । 
क्षिप्र व्यादनीयास्ते, तद्थघो नहिं दोपद ॥। 
३--उउ्चिहया निर्दयता ववचित्‌ । 


[ ९९ | 


भी वदलना चाहती हूं । अब भिक्षुकोको यह वताया जाता है कि श्रम किये 


बिना किसोके दान पर जीना, दयनीय---अनु कम्पनं,य दशा दन।कर, दूसरोके 


+ ७ 
दिलमें अनकम्पा-दयाके भाव पैदाकर भीख मागना महापाप है। इस नवीन 
व्यवस्थामे भिखमगोको--दीन, दूं खी, श्रसहाय और अपाजड् बनकर मागने- 
वालोकों जो दान देते है, ठे समाजके घटक तथा हितकर नही माने जाते । 
झ्राजकी समाज-व्यवस्था बताती हँ कि असहायोसे उचित श्रम करवाकर 
उन्हे मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफलक दो, भीख मत दो । बिना श्रम छेना व 
देना दोनो पाप हैं| पुरानी व्यवस्थार्में दान का स्थान था, आजको व्यवस्था 
में श्रमका स्थान है । उसमें दानधर्मं था, इसमे श्रमघर्म हँ। आखिर हूं 
दोनोकी दोनों समाजकी व्यवस्थाएँ। पहलीम विकार श्रा गया इसलिए वह 
टूट गई | नवीन समाजको जिसकी आवश्यकता हैँ, उसका विकास किया 
जा रहा है। अपाड्धोके लिए राजकोय व्यवस्था ह त्तो हूँ । आजकोी दुनियारमें 
वह राज्य उन्‍नत नही माना जाता, जो अपाहिजोकी समुचित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीख और दानकी प्रथा हैं, वह आधुनिक दुनियामें पूर्ण 
सम्मान नही पा सकता । संचमूच जो अपाज् नही है, केवल दापकी प्रथाके 
अ[धार पर परम्पराके अनुसार मुफ्तका खाते हैं, उनके बारेमे महात्मा गाधा 
ने एक बार कहा था---/विना (प्रामाणिक परिक्षमके किसी भी चर्ग मनृध्यको 


मफ्तमें खाना देना मेरी अहिसा बदर्श्ति नही कर सक ती। अगर मेरा वश 


चले तो जहा मफ्त खाना मिलता हें, ऐसा प्रत्यक सदावर्त या अन्न क्षेत्र 


बन्द करा द्‌ । 


इस प्रकार हम देख सकते हूं कि दान किस रूपर्म चला और आज वह 


किस भूमिका पर आकर झका है । प्राचीनतम या प्रागू एंतिहासिक युगका 


मिलन सिम मम लिक लक 
१---सर्वो ० 


[ १०० | ] 


वर्णन करनेवाले साहित्यमें मिलता हैं कि--न कोई याचक था झौर न कोई 
दानी---लछोक इस प्रथासे अनभिज्ञ थे। भगवान्‌ ऋषभनाथ' ने दीक्षाके पूर्व 
अपने गोत्रियोको दान दिया, तबसे व्यावदह्दारिक दान चलछा। श्रेयासकुमारने 
भगवान्‌ ऋषभनाथको भिक्षा दी, तबसे त्यागी, श्रमण एवं सनन्‍्यासियोको, 
उनके सयमी-जी वन-मिवरहिके लिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओका विभाग 
देना--यह त्यागरूप दान चला । ब्राह्म ण-दान' भी उसी समय चला । क्रमश 
ज्यो-ज्यो समाज बढता चला गया, त्यो-त्यो उसकी समस्‍यायें बढ़ती गई । 
दीन, दुखी, अनाथ, अपाज़ व्यक्तियोकी सख्या बढ़ने रूगोी, तब पऐुण्य-दान 


१---"दाण दाइ” दायकाना गोतिकाना दायधनविभाग परिभाज्य विभागशों 
दत्त्ता तदायनों अ्रनाथपान्थादियाचकानामभावाद ग्ोतिकाश्रहण ते&पि 
च भगवत्पेरिता तिर्ममा सन्‍्त शेषमसात्र जगृहु । छृदमेव हि जग्रदुगु रो- 
जीत यदीच्छावधिदान दीयते तेषा च इयतेव इच्छापूर्ते । ननू यदीच्छा- 
वधिक प्रभोर्दान तहि एदयूगीनो जन ! 
एकदिनदेय सकत्सरदेय वा एक एव जिघक्षेत्‌ इच्छाया अपरि मितत्वातू । 
सत्य प्रभुप्रभावेण एतादशेच्छाया असभवात्‌ । जस्बू० प्र० २ वक्ष० 
२--द त्तिव्व दाणमुसभ, दित्त दट्ठु जणम्मि थि पयत्त । 
जिण भिक्‍खा दाण पि य, बटठ भिक्‍्खा पयत्ता उ ॥। 
दत्तिनाम दान तच्च भगवन्तमृषभेस्वासिन सावत्सरिक दान ददत 
दृष्ट्वा छोकेपि प्रवृत्तम्‌ । यदि वा दत्तिर्नाम भिक्षादान तन्‍्च जिनस्य 
शिक्षादान प्रपीत्रेण कृत दृष्ट्वा लोकेडपि सिक्षा प्रवृत्ता । लोका अपि 
लनिक्षा दातु प्रवृत्तोी इति भाव । आाव० म० प्र ० ५६ 
२5दाण च माहणाण दान च माहनाना लोको दातु प्रवृत्तों भरतपुजितत्वात्‌ | 
आव० मण० प्र० ५५६ 


.. ९०१ ।| 
और श्रनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चली, जिनके वर्णनसे ऐतिहासिक यूगका 
साहित्य भरा पडा हूँ । इस यूगर्में जेत और वेदिक दोनोके दान विषयक 
साहित्यर्मे सघरषंके वीज उपलूव्घ होते हैं । वैदिक साहित्यमें! पात्र और 
अपान्न' इन छाब्दो द्वारा यह चर्चा गया। जेन साहित्यमें सयत्ति और अझ्सयति' 
तथा पात्र, अपाच्र और कृपाश्न' इस रूपमें उसकी वडी २ चर्चाए चली। 


१--पात्रापात्रविभेदोउस्ति, धेनपत्नगयोरिव 

तृणात्‌ सजायते क्षीर, क्षीरात्‌ सजायते विपम्‌ ॥| 

२---्रतस्था लिड्िव पात्र, मपचास्तु विशेषत । 
स्वसिद्धान्ताविरोधेन, वर्तन्ते ये सनब्व हि॥ यो० बि० १२२ 
पात्रे दीनादिवर्ग च, दान विधिवदीष्यते । 
प्ोष्यवर्गाविरोधेन, च विरुद्ध स्वतश्च यत्‌ ॥॥ यो० वि० १२१ 
दीनान्धक्षपणा ये तु, व्याधिग्रस्ता विशेपत । 
नि सवा क्रियान्तराशक्ता, एतद्‌ वर्गों हि मीलक ॥| यो० वि० १२३ 
प्रपातच्दानत किल्लचिन्न फल पापत परम्‌ । 
लभ्यते हि फल खेदो, बालकापुञ्जपीडने ॥। ग० श्रवा० ११ ॥ ९० 
विश्राणितमपात्राय, विधत्तेब्नथ मूजितम्‌ । 
अपथय भोजन दत्ते, व्याधि किन्‍न दुरुत्तरम्‌ू ॥ अ० क्रा० ११4 ९१ 
चितीयं॑ यो दानमसयतात्मने, जन फल काड्क्षति पुण्यल्क्षएम्‌ | 


वितीय वीजं ज्वलिते स पावके, समीहते शत्यमपार्त टूपणम्‌ ॥। 

ल० सा० १०१ ५०४ 
दाण न होइ श्रफल, पत्तमपत्तेतु सन्निजुज्जत । 
इयथि भणिए विदोस।, पससओझो कि पुण अपतसे | पि० लि० ४५५ 
चीज यथोवरे क्षिप्त, न॑ फलाय भप्रकत्प्यत्ते । 
तथाउपात्रेपु यहान, निष्फल तद्‌ विदुदुंध या ॥! 


[ १०२ | 

वि० १८ वी शतीके प्रारस्भमे आचार्य भिक्ुने 'अनुकम्पा-दान' को धर्मार्थ या 
पुण्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। और 'वह सामाजिक सम्बन्ध हूं, 
दान हें ही नही' इसका प्रचार किया। झाजका समाज भी उस दान-प्रथाको 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रवन्धकों व्यवस्थ]को प्रोत्साहन 
दे रहा हैं। यह आदिकालसे माजतककी भारतीय दान-प्रथाकी एक स्थल 
रूपरेखा हैं । 

घमं, दया, दान, उपकार, श्रादिके लौकिक श्र लोकोत्तर, ये दो भेद 
करनेके कारण हें--सामाजिक श्र मोक्ष-घमंका भेद समकाना | कारण कि 
इन घाब्दोका व्यवहार समाज झौर गष्यात्म, दोनोके तत्त्वोका प्रकाशन करने 
के लिए होता है । 

भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नही, घर्म-सार्ग ' के प्रवतंक थे । 
उन्होंने सामाजिक नियमोकी रचना नही की, आत्म-साधघनाके नियमोका  उप- 
देश किया था । उनकी दृष्टि क्षणिक दुखोके प्रतिकारमें न जाकर दुख 
परम्पराके' मूलका उच्छेद करने पर छगी हुई थी । उन्होने मुनिधर् और 





१--बवीत रागोपि सदवेद्य--तीर्थक्ृन्नमकरमंण । 
उदयेन तथा घर्मं--देशनाया प्रवत्तते ॥॥ हा० श्र० ३१ । १ 
तओप समरोे भगव महावीरे उप्पन्नवरनाणदसणघरे श्रप्पाण च॑ 
लोग व भ्रभिसमिवख, पुग्च देवाण घम्ममाहक्खद ततो पच्छा मणुस्साण । 
आ० २ 
२--उपा० १ अ०, झप० सम० द्वार० 
३--भग्ग च मूल च छिन्‍न्धि । भा० ३२॥६ 
४--ततमेव धम्म दुविह आइक्खइ, त जहा--भ्रगारघधम्म, भ्रणगारघधम्म च । 
भोीप० सम० द्वा० ॥ 


[ ९०३ |] 

आवकधघम्मका उपदेश किया। मुत्ति-धर्मके पाच व्रत है । श्रावक-घर्मके पाच 
अणुन्नत हैँ । श्रावक समाजमें रहकर घर्म-पालूव करता है, इसलिए उसके कर्म 
जैनदृष्टिके अनूसार तीन भागों बट जाते हे --- 

(१) बिहित, (२) निपिद्ध, (३) अविहित-अभिषिद्ध । 

पाच अणुन्नत चिहित हे । जो कर्म आत्म-हित श्रौर समाज-हित दोनों 
दृष्टियोसे अनुचित हें, वे निपषिद्ध हें। और जो सामाजिक जीवनके लिए 
आवश्यक हूं, मनिवायें है, उपादेय हे, वे च तो विहित हे गौर न भिपिद्ध । 
विहिंत इसलिए नही कि वे मोक्षके साधन नही है, निषिद्ध इसलिए नही कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवबका निर्वाह नहीं हो सकता | “निपिद्ध' को छोडसेपर 
श्रावकके लिए दो भप्रकारके कम रहते हे---( १) विहित शऔर (२१) अविहित- 
अनिपषिद्ध । 

इसी आश्वयको पृववर्ती आचार्योने छौकिक और लोकोत्तर इन दो शब्दो 
द्वारा व्यक्त किया हू । जो मोक्षके लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज- 
व्यवस्थाके लिए हो, वह लौकिक | श्राजकी भाषामों इन्हे कमश आध्यात्मिक 
और सामाजिक कहा जा सकता हैं । 

घमंके सम्बन्धर्म यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-»व्यवस्थाका नियम- 
मात्र हें, तब तो समाज-शास्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निषेध करे वही निपिद्ध, जिसे श्रच्छा माने वही अ्रच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । झौर यदि घमंके सम्यन्धर्मे कुछ दूसरी मान्यता 
हो कि वह सामाजिक घरातलसे ऊंचा है, भ्रात्मवादकी भित्तिपर अवस्थित 
है, आत्मासे परमात्मा--नरसे चारायण बननेका, ससारसे मोक्षकी भोर ले 
जानेका साधन हैं तो समाजके सब नियम घमं-शास्नके द्वारा विहित हो ही 
जिन कार्योर्मों हिंसां, मोह, राग-द्वपकी परिणति होती हं, वे 


नही सकते । 
समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, झ्ावश्यक, अच्छे या उपादेय हो, 
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फिर भी घर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते । 
लेश्या 

केश्याका अर्थ हँं--पुद्गल द्रव्यके ससगगेंसे उत्पन्न होनेवाला जीवका 
प्रध्यवसाय---परिणाम, विचार । आत्मा चेतन हूँ, जडस्वरूपसे सर्वथा पृथक 
हैँ, फिर भी ससार-दश्चार्मे इसका जड द्वव्य--पुदुगलके साथ गहरा ससर्य 
रहता हैँ, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिणामोक्रा जोचपर असर हुए विना नही 
रहता। जिन पुद्गलोसे जीवके विचार प्रभावित होते है, थे भी द्वव्य-लेश्या 
कहलाते हैं । दव्य-लेश्यार्य पीद्गलिक है, इसलिए इनमें वर्ण, ग्न्‍्ध, रक्त 
भर स्पर्श होते है । लेश्याओका नामकरण द्वग्य-लेश्याओओके रगके आधारपर 
हुआ हैँ, जैसे कृष्ण-लेश्या, नील-लेइ्या श्रादि-आदि । पहली तीन लेह्यायें 
अप्रशस्त लेश्यायें हे । इनके वर्ण झादि चारो गुण अशुभ होते हूं । उत्तर- 
वर्ती दीन लेश्याओके वर्ण मआादि चारो शुभ होते हू, इसलिए वे प्रशस्त होती 
हे । खान-पान, स्थान झौर बाहरी वातावरण एवं वायु मण्डलका शरीर और 
मनपर असर होता है, यह प्राय सर्वेसम्मत-सी वात हँ । जिसा अन्न बसा 
मस्त” यह उक्ति भी निराधार नही हूं । शरीर और मन, दोनो परस्परापैक्ष 
हैं। इनमें एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर हुए बिना नही रहता । 
“जल्लेसाइ' दव्वाइ बादि श्रन्ति तल्‍लेसे परिणामे भवइ['--जिस लेश्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं, उसी लेश्याका परिणाम ही जाता हुँ । इस आगम- 
वाक्यसे उक्त विपयकी पुष्टि होती हैँ । व्यावहारिक जगत॒में भी यही वात 
पाते हें--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालोयं मानस-रोगीको सुघारनेके लिए 
विभिन्न रगेकी किरणोका या विभिन्न रगोकी वोतलोके जलोका प्रयोग किया 
जाता दूँ। योग-पअणालीर्में पृथ्वी, जरू भादि तत्त्वोंके रगोके परिवर्तनके 
झनुसार मानस-परिचर्तनका क्रम बतलाया हैं । 


इनाम राज आर नशणशणणणणणणणाणणणणणाणणणणाणआाभा न नल चमक न नम 


२०-प्रज्ञां ० ले० प० 
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इस परर्वक्ति विवेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्वव्य-लेश्याके 
साथ भाव-लेश्यांका गहरा सम्बन्ध हैं | किन्नू यह स्पष्ट नही होता कि द्वव्य- 
लेश्याके ग्रहणका क्या कारण हूँ ? यदि भाव-लेश्याको उप्तका कारण मानें तो 
उसका अर्थ होता हँ---भाव-लेद्याके अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्य।के 
अनुरूप भाव-लेश्या । ऊपरकी पक्तियोर्मे यह बताया गया है कि द्रव्य-छेद्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती है । यह एक जटिल प्रश्न हैं! इसके समाधानके 
लिए हमें लेश्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--भाव-लेश्या यानी द्वव्य- 
लेब्याके साहाय्यसे होनेवाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती 
हँ--मोह-कमं के उदयसे तथा उसके उपश्चम,' क्षय या क्षयोपशमसे । औदबिक 
भाव-लेश्याये वुरी (अग्नशस्त) होती है और श्रीपशमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पशमिक लेश्यायें भरी (प्रशस्त) होती है । कृष्ण, नीरू और कापोत, थे 
तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एव शुक्ल, ये तीन प्रश्चस्त लेव्यायें हे । प्रज्ञा 
पनामें कहा हें---'तओ द्वग्गइ गामिणियो, तओ सुग्ग इगा।मसिणिओ अर्थात्‌ 
पहुली तीन लेदश्यायें बुरे अ्रध्यवसायवाली हूं, इसलिए चे दुर्ग त्िकी हेतु हे । 
उत्तरवर्ती तीन लेदयायें भछे अध्यवसायवाली हे, इसलिए चे सुगतिकी हेतु हे । 
उत्तराध्ययनम इनको अधम्म छेश्या और घर्म-लेश्या भी कहा हँै--“किप्हा' 


१--तत्र द्विविधा विशुद्धेश्या--'डउवसमखइय” त्ति सूत्रत्वादुपद्ममक्षयजा, 
केषा पुनरुपशमक्षयो ” यतोी जायत इयमित्याह-कपषायाणाम्‌, अभ्रयमर्थ,-- 
कषायोपशमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुद्धि चाश्नित्येवममिधानम्‌, 
प्रन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शुक्कातेज प्मे व विशुद्धलेश्ये सभवत 
एवेति। उत्त० चु० ३४ अ० 

२--पभ्रश्ञा० १७-४ 


३०७उत्त ० ३४--५६९, ५७ 
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नीला काऊ, तिण्णि वि एयाझो वहम्मठेसाओं ।*"*"****तेऊ पम्टा सुववाएं, 
तिण्णि वि एयाओ घम्म लेसापो'---7ष्ण, नी गौद कापोत ये दोव धवर्म- 
लेध्यायें है भौर तेज, पद्म एव शुक्र थे तीन घम-लेब्यायें हूं । उक्त प्रकरण 
से हम इस निष्क्पर पहुच सकते हैं कि आत्माके भले और बुरे अध्यवत्ताय 
( भाव-लेइया ) होनेंका मूछ कारण मोहका अभाव ([ पूर्ण या अपूर्ण ) था 
भाव हूँ । कंष्ण श्रादि पुद्गलब्धव्य भले-बुरे प्रध्यवसायोके सहकारी कारप 
बनते हैं । तात्पये यह है कि मात्र काले, नीडे आदि पुद्गलोने ही भात्माके 
परिणाम बुरे-मले नहीं बनते । परिभाषाके दाद्दोर्मे कहे तो सिर्फ द्रव्य-लेश्या 
के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती । मोहका भाव-अमाव तथा द्रव्य-लेश्यां 
इन दोनोके कारण शआत्माके बुरे या भले परिणाम बनते हूं । द्रव्य-लेश्याओोकि 
स्पर्ग, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र | लेश्याकी विशेष जान- 
कारीके लिए प्रज्ञापनका १७वा पद और उत्तराध्ययनका ३४वां सध्ययत्त 
द्रष्टव्य हूँ । ज॑नतर ग्रन्योम भी कमंकी विशुृद्धि या वर्णके आधारपर जीवोकी 
कई अवन्थाएँ बतलाई हूँ । घुलवनाके लिए देखो महाभारत्त पर्च १२--२८६ | 
पातब्जलबोगर्मे वर्णित कर्मेकी कृष्ण', शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल औभौर अशुक्‍ल- 
अ्रकृष्ण, ये चार जातिया भाक-लेश्याकी श्रेणी में माती है । पाव्यदर्शनों तथा 
श्वेताउश्ववरोपनिषद्‌* में रज , सत्त्व झौर त्मोगुणकों छोहित, शुक्ल और कृष्ण 
कहा गया हैं। यह द्वरव्य-लेश्याका रूप हैँ । रजोग्रूण मनको मोहरजित करता 
हँ इसलिए वह लोहित है। सत्त्व-गुणसे मन मलरहित होता हैं इसलिए 
वह शुक्ल हूँ । तमोगुण ज्ञानको आवृत करता हैँ, इसलिए वह छृण्ण है । 





१--कमर्डशुक्लाकृण्ण योगिनस्चिविधमितरेपाम्‌ । प० गो० ४ सू० ७ 
२--सा ० कौ० पृष्ठ २०० 
३--बवेता ० ४-५ 
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कण रं # क 
लेथ्या | चर रस गन्ध । स्पर्ष 
| अल दे भौमसे 
कृष्ण #निछेके समान | सीमसे अनन्तगृण 
पक, दे मृत सर्प की | गाय की 
५ 
नोछ। तीलिमस के समान | सौंठसे श्रनन्तयुण | गनन्‍्वसे श्रनन्त जीभ से 
नी छा तीक्षण गुण अनिष्ट [गन 
<- न वलसर+- 4 कल तन पक मिलन नल ले तनरा गन्ध ककंद 
कब्न्तरके गरेके | कच्चेआमके रससे 
समान रग अनन्तगूण त्तिकत 
हिमूल---सिन्दूरके | पके आमके रससे 
प्रतगण पर 
समान रक्त अनन्तगुण मधुर | सुरकि - कसुम | नवनीत 
हल्दीके समान | मधघूसे श्रनस्तगुण | »। गनन्‍्ध से | मकक्‍्खनसे 
पीछा मिष्ट अनन्तगुण इष्ट अनन्त ' 
लक कम वरना मम डक ग्न्ध सुकुमार 
शखके समान | मिसरीसे श्रनन्त 
सफेद गण मिष्ट हु 
क्षयोपशम 


आठ कर्माममें ज्ञावावरण, दर्शंनावरण, मोहनीय भौर भन्तराय, ये चार कर्म॑ 


घाती है, और शेष चार श्रघाती । घाती कर्म आत्म-गूणोकी साक्षात्‌ घात 
करते हैं । इनकी अनुभाग-शक्तिका सीघा असुर जीवके ज्ञान श्रादि गुणो पर 
होता है, गुण-विकास रुकता हैँ। अघातीकर्मोका सीधा सम्बन्ध पौदृगछिक 
द्रब्योसे होता है । इनकी अ्रनुभाग-शक्तिका जीवके गुणो पर सीधा असर 
नही होता । अ्रघाती कर्मोका या तो उदय होता हूं था क्षय--सर्वथा 
भ्रभाव । इसके उदयसे जीवका पौद्गलिक दब्नव्यसे सम्बन्ध जुडा रहता हूँ। 
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इन्ही के उदयसे भात्मा 'अमूर्तो5पि मूर्त्त इब” रहती है । इनके क्षयसे जीवका ' 
पौदगलिक द्रव्यसे सदाके लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता हैं । भोर इनका 
क्षय मुक्त अवस्थाके पहले क्षणमें होता है । घाती कर्मोके उदयसे जीवके ज्ञान, 
दर्शन, सम्यकत्व-चारित्र और वीयें-शक्तिका विकास रुका रहता हूँ । फिर भी 
उक्त गृणोका सर्वावरण नही होता । जहा इनका ( धातिक कर्मोका ) उदय 
होता हैं, वहा अभाव भी ! बदि ऐसा न हो, आत्माके गण पूर्णतया ढक जाय 
तो जीव और श्रजीवर्में कोई अन्तर न रहे । इसी आशयसे नन्‍दीमें कहा है -- 

“सन्व जोवाण पियण भक्‍खरस्स अणन्तभागो निच्चुस्धाडियो जद पुण 
सो वि आवरिज्जा तेण जीचो अजीवत्त पाविज्जा सुट्ठुविमेह समुदये होई पहा- 
चदसूराण” 

“-पुर्ण ज्ञानका अनन्तवा भाग तो जीवमान्रके श्रनावृत रहता है, यदि वह 
ग्रावत हो जाय तो जीव गजीव वन जाय । मेघ कितना ही गहरा हो, फिर 
भी चाद गौर सूरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहतो हूँ । यदि ऐसा व हो तो रात- 
दिनका विभाग ही मिट जाय । घाती कमंके दलिक दो प्रकारके होते हं-- 
देशघाती और सर्वधाती । जिस कर्मे-प्रकृतिसे आशिक गृणोकी घातत होती है, 
वह देशघाती और जो पूर्ण गुणोकी घात करे, वह सर्वंघाती। देषाघाती कर्मके 
स्पर्चंक भी दो प्रकारके होते हं---देशघाती स्पर्घक भौर सर्वघाती स्पर्घक । 
सर्वघाती स्पर॑ंकोका उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नही होते । इसलिए 
श्रात्मगृणका यत््‌ किड्च्ित्‌ विकास होनेमें मी सर्वधाती स्पर्धकोका अभाव 
होना भावधयक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमस्प। जहा सर्वघाती 
स्पर्धकोर्में कुछका क्षय और कुछका उप रहता है और देंशघाती स्पर्धकोका 
उदय रहता हूँ, उस फर्म-भवस्थाकों क्षयोपथम बहते है । क्षरोपशमर्मे 
विधाकोदय नही होता, यह २-३३ सूत्रमें आयार्यवरने वततताया हैँ । उसका 
अभिप्राव यही हूँ कि सर्व घाती वस्पर्धकोगा थिपाकोदय सही रहता । देदाप।त्ती 
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स्पर्धकोका विपाकोदय गणोके प्रगठ होनेमें वाधा नही डालता । इसलिए यहा 
उसकी श्रपेक्षा नही की गई। क्षयोपदमकी कूछेक रूपान्तरके साथ ३ व्याख्यायें 
हमारे सामने आती हे--(१) घाती करम्मका विपाकोदय नही होना क्षयोपशम 
हें--इससे मुख्यतया कर्मकी अवस्था पर प्रकाश पडता हूँ । (२) उदयमें 
भ्राये हुए घाती कमंका क्षय होना, उपशम होना---विपाकरूपसे उदयमें न 
आना, प्रदेशोदय रहमा क्षयो पशम हैँ । इसमें प्रधानतया क्षयोपदम दश्ाममें 
होनेवाले कर्मोद्यका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वेघाती स्पर्धकोका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशधघाती स्पर्धकोका उदय रहना क्षयोपशम 
हू । इससे प्राघान्यत्त, क्षयोपशमके काय्यें ( श्रावारक शक्ति ) के नियमनका 
बोध होता है ॥ 

साराश् सवका यही हूँ कि--जिस कमं-दक्षामें क्षय, उपण्यम और उदय 
ये तीनो बातें मिलें, वह क्षयोपशम हैं। अथवा घाती कर्मोका जो आशिक 
अभाव हें -- क्षययक्‍्त उपशम हूँ, वह क्षयोपशम है ॥ क्षयोपशमर्में उदय रहता 
अवद्य है किन्तु उसका क्षयोपशमके फल पर कोई श्रसर नही होता । इसलिए 
इस कर्म-दश्ाको क्षय-उपद्यम इन दो डाबव्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया हूं । 

दीपिका और तत््वाथ 

दीपिका श्र त्तत्त्वार्थ दोनोका प्रतिपाद्य विषय जैन-त्तत्त्व है । तत्त्वार्थके 
होते हुए मी दीपिकाका निर्माण क्यों ? यह प्रदन सहज ही हो सकता हूँ । 
इसलिए भी हो फकता हूं कि क्ई स्थलोर्में उसके सूत्र मूलके रूपमें या कुछ 
परिवर्त नके साथ उद्धृत किये गये हैं । किन्तु दीपिकाका अधघसे इति तक सूक्ष्म 
दृष्ट्या भ्रालोचन करनेवालीके लिए यह प्रइन ध्विविधाका नही । फिर भी 
इसकी रचताके मलऊभूत तथुयोकोी सामने रख देना पाठकोके लिए उपयुक्त ही 
होगा । दीपिकाकी रचना जेन-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छक विद्याथियोंके 
लिए हुई हूं । वह ग्रन्धके नाम तथा आदि-इलोकगत प्रयोजन “विदथे वोघ- 
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वृद्धयर्थम्‌' से ही स्पष्ट हैं । इसलिए इसमें पण्डितोकी रुचिकी श्रपेक्षा सरलता 
की ओर अधिक ध्यान रखा गया हूं । विद्याथियोके अश्रध्ययनके आरम्भमकानमें 
ही यह कण्ठाग्र हो जाए, इसलिए इसमें पाठका स्षेप, अधिक परिभापषाएँ 
और आवश्यक विषयोका निर्वाचन हुआ हैं। गृणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, 
शआख्रव-भेद, सम्वर-भेंद, भाव, शरीर मादि बनेको ऐसे विपय हे, जिनको 
परिभाषाएं समझना विद्याथियोके लिए अत्यन्त श्रावश्यक हूँ । तत्त्वार्थके मूल 
सूत्रों वे मही है । वह एक आकार ग्रन्थ हैं । उसके साथ कोई ऐसी छोटी 
व्याख्या जुडी हुई नही हूँ कि विद्यार्थी जिसे कण्ठाग्र कर सरलूतया भागे बढ़ 
सके । 'उपयोगो रूक्षणम' इतने मात्रसे विद्यार्थीकी जिज्ञासा शान्त नही होती 
जवतक कि वह 'चेतनाव्यापार उपयोग ' यह न समझ ले । 
तत्त्वार्थ पूर्णताकी दृष्टिसि रचा गया था और दीपिकाकी रचता उप- 
योगिताकी दृष्टिसे हुई हूं । 
आधारभूत प्रन्थ 
प्रस्तुत भ्रन्थकी रचनाके मल भाघार जेन-आगम हूं । इनके अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत्त्वाथें, आचाये भिक्षुका नव-सद्भाव-पदार्थ तथा आचाये हेम- 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमासा भी इसके झाधार रहे हुं । 
एक अध्ययंनच 
इसका क्रम सर्वेथा मौकछिक तथा भाधुनिकतम हैं। जैन-दृष्टिमें विद्व' 
क्या हूं ? इस दुृष्टिकोणको सामने रखकर भाप इसका पहला प्रकाश पढें ॥ 
जेन-दर्शन वास्तविक पदार्थवादी हैँ । उसकी दृष्टिमें श्ेय ज्ञाताका स्वप्न-प्रत्यय 
नही, किन्तु उसका ज्ञावाके समान दी स्वतन्त्र अस्तित्व हैं । लोकका स्वरूप, 
आकार, विभाग, जाघार, रूम्बाई-चौडाई मादिका जैन-आागमोर्में बडा भारी 


१०-विश्वस्थितितविरूपणम्‌ । 
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सूक्ष्म भर तात्तविक विवेचन किया गया हेँ। द्रष्यो पर दृष्टि डालते ही विश्व- 
स्थितिका पूर्ण रूप जाखोके सामने आा जाता है । विश्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोकी कोई मुख्य उपयोगिता नही, इसलिए यहा जीवका कोई 
घिभाग नही किया गया ॥। रछोककी व्यवस्थामों अजीवका ही अधिक उपयोग 
है । ज॑ंन-दद्वं नमें श्रजीव द्रव्य साख्यकी प्रकृतिकी तरह एक नही, वह पाच 
भागोम बटा हुआ हू । घर्म और अधघर्म से छोक-मअलो कका विभाग श्र गति- 
स्थित्तिकी व्यवस्था होती हू । भाकाश सबका आधार हं, कार परिवतंनका 
हेतु है । और पुद्गलका ए्वार-उछवास, भाषा, मन, शरीर, खान-पान आदि 
जीवकी समस्त दहिक प्रवत्तियोर्में प्रयोग होता हूँ ॥ जीव जीव-अगजीवका 
ज्ञाता और विशेषत पुदूगलका भोकता हूँ । यद्यपि स्वरूपकी भपेक्षा ये छओ 
स्वतन्त्र है, फिर भी आपसर्मों एक दूसरे उपकारक' झौर सहायक हूं । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विश्व हूँ । 
दूसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोके नाम है । द्रव्य शौर तत्त्व दोनो 
एकार्थक शब्द है, तब फिर छव द्रव्य झ्ौर नव तत्त्व, ये दो विभाग क्‍यों? 
इसका समाधान यह है कि जैँन-दर्शनर्म भेद गौर अभभंद दोनो दृष्टियोका 
स्थान है । अभे द-दृष्टिके प्रनुसार तत्त्व दो ही हु--जीव जौर अजीव । सूक्ष्म- 
दृष्टिके लिए भेद श्रावश्यक नही होता । स्थूरूदृष्टिवाले व्यक्तियोकी उप- 
योगिताके लिए भेद-सृप्टि होती है । श्ञास्मकारोने विषवस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्त्वोके छ भेद किये । प्रदइन यह रहा कि क्या जंन-दशन केवरऊ 
सत्यको जाननेके लिए ही हँ ? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोंके नव भेद हुए । 
तात्पर्य यह निकला कि जेन-दर्शनका लक्ष्य सत्य-ज्ञानके उपरात सत्य-- 
मोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका है । नव तत्वमें इसी का--मौक्षकी त्ताधक- 
वाघधक शवस्थाझओका वर्णन किया गया है । इनमें जीव जोर श्रजीब, ये दो 
मूल हैं और सात इनकी नवस्थाएँ। मोक्ष अन्तिम लटघ््य हूँ । पृष्य, पाप भौर 
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बन्ध, ये तीन मोक्षको वाधक अजीब ( पुदूगल ) पी प्रत्रन्थाएँ है । आस 
जीवकी अवस्था हूँ, वह मोक्षकी वाधक है । गागऊे दो भेद ४--मभ योग 
शोर भ्रशुभ योग । श्रशुभ योग भी वाघय हैं । घन योगसे दो कार्य होते 
हे--निर्जरा भीर पुण्यबन्ध | निर्जराकी श्रपेक्षा गुभयोग साधक है भोर पृष्य 
की भपेक्षा वाधक । सम्बर और नि्जेरा ये दोनों जीवकी श्रवस्थाएँ # झौर 
मोक्षकी साधक हूं । मोक्ष आत्माकी कर्म म॒फ््त अवस्था हुँ । कर्म यूचस अवस्या 
से कमंमुवत भवस्था तक पहुँचनके लिए तत्त्वकी प्रतक्रियाफो त्मसना त्ावध्यक 
हूँ। इसको समझे बिना साधक भागे नहीं बढ सकता । एस तस्यकों सामने 
रखकर शाप अग्रिम चार (दुसरे, तीसरे, घौये बौर पाचवे) प्रकाशोकों पढें। 
दूसरेमें जीवस्वरूप का, तोसरेमें जीवके विभागों और गजीवका वर्णन हूं । 
चौथेमें वाघक' अ्रवस्थाओ एवं पाचवेमें साधक" भ्वस्थाओका तथा साध्यका 
निरूपण हे ॥ 

( ६) दया, दान भौर उपकारके नामपर घामिक जगतूर्में जो कुछ हो 
रहा हैं, वह आजकी स्थिति केवल द्रष्टव्य या श्रोतव्य ही नही, गहराईके 
साथ विचारणीय हैँ । समूचे ससारपर राजनीतिका प्रभृत्व, जडवादी दृष्टि- 
कोण, भाथिक वेषम्यके विरुद्ध आन्दोलन भादि प्रवत्तिया धारमिक जगत॒को 
चुनौती हैं । यदि घामिकोने इसे सहपं ,स्वीकार नहीं किया, सावघानीसे 
इसे नही सम्हाला तो धर्म-सम्प्रदायोकी क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं 
जा सकता ॥ आचार्य शिक्षुने घामिकजगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रबखा, 





१--जीवस्वरूपनिरूपणम्‌ 
२--मूलतत्त्वहयीभिरूपणम्‌ ॥ 
३--मोक्षवाधकतत्त्वनिरूपण म्‌ 
४>-मोक्षसाधकतत्साध्यत्तत्वनिरूपणम्‌ । 
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उन आताययरने अपनी भापामोे बा सौजितया सम्यंत किया हूँ । बाचार्य 
मिछुय दसादानवें। दृष्टिफोगकी यह बाहवर उपेक्षा करना क्िि वह भगवान 
महावीरफे दया-दानके प्रतिफ्ल है, घोर अन्याय हूं । दया-दान और उपकार 
को विधुद्ध प्रहसासे जोर हम धामिक जगत की वहुत्त बडी समस्याको 
सुदता सकते है। परात-चातमे घमं-पुण्यकों दुहाई, दानकी प्रवृत्तिका दृरुप- 
योग आदि श्रवत्तियोने झ्राजके शिक्षितकों नास्तिक बसनेकी भध्ररणा की हूं, 
इसमें कोर्ड सनन्‍्देह नही । दान, दया गौर उपकारकी टद्विविधता, घामिकाको 
चौंकानेचाली अवध्य हैँ, फिर भी वास्तविक और घमंके विदधृद्ध स्वरूपको 
विकारोसे परे रसने वाली हू । इसी दुष्टिके साथ आप छठा प्रकाद पढे । 

(७) जँन-आमपमोमम देव, यूर भौर घमंको रत्नभयी कहा हूँ । दृष्टिको 
ययाय बनानेके लिए इनका यथार्थ स्वरूप समझना श्रावदयक हू । साधनाकी 

पहली दश्शा सम्यग्‌ दर्शन हँ। उसको मूल-भित्ति रत्नत्नयी हूँ भौर यही हूँ 
सातवें प्रकाशर्में आपकी पराठ्य-सामग्रा । 

(८) जेन-दर्शनर्म आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएं हें, आगमकी भाषा 
में जो १४ गृणस्थान कहलाते हूँ ॥। अध्यात्म-विकासकी विभिन्‍न भूमिकाओं 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍त अवस्थाओका साधन।-क्षेत्र्में बडा 
महत्व हैँ । भाठवें प्रकाशमें यही मध्ययनका विपय है । 

(९) नौवें प्रका्षामें प्रमाण, धरमाता श्रौर प्रमिति, जो न्याय शास्भके 
प्रमख अग है, का सक्षिप्त प्रतिपादन है। ज॑न-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नही, इसी आशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिच्छेद भी जोडा गया हैँ । इस प्रकार दीपिकाका क्रमचद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता हूं । 

रचना-शेली 


भाषा--दीपिकाकी मूल-भाषा सस्कृत हूं । भ्राजके युगर्में सरकृतमे पग्रथ 
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का रचा जाना क्‍या उपयुक्त हूँ ? यह प्रशन होना स्वरा माविक हैं किन्तु अधिक 
महत्त्वक [ भह्ठी । विफासकी अपेक्षा हिन्दी श्राज सम्ठतके द्वताद्मम हो नही 
है। उसमें ममी तक पारिभाषिक दाब्दोका प्राय भ्रभावा या हैं। संश्पर्म 
गूढ भावयोको रखनेकी शलीका भी विकास नहीं हुआ हैं । इसीलिए कण्ठस्य 
करने योग्य परिभाषात्मक ग्रथका सस्क्ृतर्म होना जावश्यक हू । 
अनुवाद और परिशिप्ट 

सस्कृत न जाननेबालोके लिए इसका हिन्दीम भावानुवाद किया गया हूँ । 
कठिन स्पलोपर टिप्पण लिखे गयें हे । इसके ग्रतिरिक्त परिशिष्ट सस्या १२ 
के भन्तगंत, तुलनात्मक और विशेष व्यारयानात्मक सामग्री हूं । तथा एइसीके 
अ्न्तगंत दीपिकार्म तत्त्वार्थसे समृहीत समान या साशय परिवत्तित सूचोकी 
सूपी भी हूँ । परिशिष्ट ससया २ में मूल ग्रन्य-गत उदाहरण गौर कथाएँ हू । 
परिशिष्ट सख्या ३ में पारिभाषिक शब्द-कोप हूँ । 

शेली 

इसकी रचना-हॉली सूत्रात्मक हँ । सूम्के भ्राशयकों स्पष्ट करनके लिए 
स्वक्षत सक्षिप्त व्याख्या भी है ! वह कही सूत्रकी पूरक, कही केवल उदा- 
ह॒ णात्मक, व्युत्पत्त्यात्मक तथा कही-कहीं विस्ताररूप भी हँ। समग्र 
सृत्रोकी सख्या र२े३० है ओर वह नौ प्रकाशोर्म विभक्‍त हू । प्रत्येक प्रकाश 
की सूच-सख्या क्रमश इस प्रकार हं---१---४५, २--३७, ३-३५, ४-२९, 
न दि दि ये विलय ९ तल ले ९-४७ । प्रन्थकी पृत्तिमें ९ प्रशस्ति 
इलोक हूँ, जिनमें गुरु परम्पराका उल्लेख है । इसका सवृत्तिक ग्रन्धाग्र (अ्ननु- 
प्ट्प्‌ परिणामसे) ५९५ इलोक-परिमाण हैं । 

अपनी घात 

प्रस्तुत ग्रन्थ ( ज॑न-सिद्धान्त-दीपिका ) की श्रायोजनामे परम पूजनीय 

आचाय॑ श्री ( तुल्सी ) का जो मार्ग-दशंन मिला, वह मेरे लिए कोई विशेष 
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नही, जिनके कर-कमलोसे मे बना--मेरा जीवन बना, फिर में इसे क्या कूछ 
मधिक समझू ? 

म॒ति मिद्ठालालजीने 'विषयानू क्रम शोर 'कुछ विशेष का तुलनात्मक 
भाग लिखकर मुझे इस कार्ये-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेंका श्रवश्तर दिया, 
चह स्मृतिसे परे नही टो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुओने भी इसमें जो सह- 
योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणालीके भ्रनुरूप ही हे, में इस विषयमें 
उनका क्ृतज्ञ होऊ , ऐसा मुझे अनुभव ही नही हूं । 
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( १ ) जीवके भेद, ( २) ससारी जीवके भेद, ( ३ ) स्थादर जीव (४) 
घस जीव, ( ५ ) समनम्क-प्रमनस्क, ( ६ ) नरकका वर्णन ( ७ ) देव-वर्शन, 
( ८ ) तियंल्च, ( ९ ) मन॒ष्योका निवास-क्षेत्र ( १० ) आर्य म्लेच्छ ( ११) 
जाति-पार्थक्यका कारण, ( १२) जन्मका निरूपण, ( १३ ) योनि, ( १४) 
अजीवका। निरूपण । 


चतुथ प्रकाश--प्रृष्ठउ--६२ से ६१ 


(१) फर्मत्ा लक्षण, (२) करमंका कार्य्ये, (३) कर्मोकी श्रवस्थाएँ, 
( ४ ) बन्धका निरुपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मंसे पुण्यका श्रविनाभा- 
वित्व, (७ ) पापका छक्षण, (८) पुण्य-परापसे वन्धका परार्थक्य, (९) आख़व 
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का लक्षण, ( १० ) आखस्रवका भेद, (११) भिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका लक्षण, ( १३ ) प्रमादका लक्षण, ( १४ ) कपायका निरूपण, ( १५) 
योगास्रवका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कम्मालनव है, (१७) शुभयोग 
के साथ निर्जराका सम्बन्ध । 


पच्चम प्रकाश--प्ष्ठ ६२ से १०४ 


(१) सवरका स्वरूप, ( २) सवरके भेद, ( ३) सम्यक्त्वका स्वरूप, 
( ४ ) सम्यक्त्वके प्रकार, ( ५ ) निसर्गंज व न्गमित्तज सम्वकत्व, ( ६ ) करण 
का लक्षण, ( ७ ) करणके भेद, (८) प्रत्यास्यानका स्वरूप, ( ९ ) मप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकपायका स्वरूप, ( ११) अयोगका स्वरूप, ( १२ ) 
निर्जराका स्वरूप, ( १३ ) निज राके भेद, (१४ ) तप, ( १५ ) वाह्य तपक्के 
नेद, ( १६ ) मनशन, (१७) अनोदरिका, (१८) वृत्ति-सक्ष प, (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय क्लेश, ( २१ ) प्रतिसछोीनता, ( २२ ) प्राभ्यन्तर तय 
के भेद, ( २३ ) प्रायश्चित्त, ( २४ ) विनय, ( २५ ) वंवावृत्त्य, ( २६ ) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यानका निरूपण, ( २८ ) व्युत्सगंका स्वरूप, ( २९ ) 
( ३० ) म॒क्तात्माका ऊष्वे गमन, ( ३१ ) मुबतात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तत्त्वो्म नौ तत्त्व । 


पप्ठ प्रकाश-+ छएषप्ड--- १ ० ,---१९१७ 
( १) वहिंसाक्ता स्वरूप, ( २) दयाजा स्वस््प, ( ने ) देय के उपाय, 
( ४) लोक-दयाका निरूपण, ( ५ ) मोहवा निरदपण, ( ६ ) रापणा रगमरूए, 
( ७ ) द्ेपका स्वरूप, ( ८ ) मध्ध्यस्ध्य, ( ९ ) शसयम, ( १० ) सपम, (११ ) 


[| १२६ | 


दान, ( १२ ) निरवद्य दानका लक्षण, ( १३ ) उपकारका निरूपण, ( १४ ) 
सुख, ( १५ ) इस । 


सप्तम प्रकाश - एष्ठ--११८ से १३१ 


( १ ) देवका लक्षण, ( २ ) गुरुका लक्षण, ( ३ ) महान्नत, ( ४ ) हिंसा, 
(५) असतसवृत्ति, ( ६ ) अनृत, ( ७ ) स्तेय, (८ ) भन्नह्म, ( ९ ) परिग्रह, 
( १० ) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरूपण, ( १२ ) प्राणका 
निरूपण, ( १३ ) घमंका लक्षण, ( १४ ) घमंके भेद, ( १५ ) आत्म-घर्मंसे 
लोक-घमंका मिन्नरव, ( १६ ) लोक-धमंका निरूपण, ( १७ ) आज्ञा । 


अष्टम प्रकाश- पृष्ठ-- १३५ से १५५ 


( १ ) गृणस्थानका लक्षण, ( २ ) गुणस्थामके भेद, ( ३ ) मिथ्या दृष्टि, 
(४) सम्यग्‌ मिथयादुष्टि, (५) सम्यग्‌ दृष्टि (६) सम्यक्त्वके लक्षण, 
(७ ) सम्यवत्वके दूुषण, ( ८ ) भ्रविरत, ( ९ ) देशा-विरत, (१० ) देशन्नत, 
(११) अणत्रत, ( १२ ) शिक्षात्रत, (१३) सयत्त, (१४) चारिचका निरूपण, 
( १" ) निर्नन्थका निरूपण, ( १६ ) लेश्या, ( १७ ) वेद, ( १८ ) छदमस्थ, 
( १९ ) वीतराग, ( २० ) ईयापथिक, ( २१ ) साम्पराथिक, (२२) अयोगी, 
( २३ ) ससारी, (२४ ) छरीरका निरूपण, ( २५ ) निरुपक्रमायष, (२६) 
सोपक्रमायुप, (२७) उपक्तरमके कारण, ( २८ ) समृद्घरातका मनिरूपण । 


नवम प्रकाश--प्ृष्ठ--१५४ ६ से ९७९ 


(१) प्रमाणका राक्षण, (२) प्रमाणके भेद, (३) प्रत्यक्षका लक्षण, 
(४ ) प्रत्यक्षक भेद, (५) पारमा्थिक, ( ६ ) साव्यवहारिक, ( ७ ) परोक्ष 


[ १२७ ] 


का लक्षण, ( ८ ) परोक्षके भेद, (९ ) स्मति, ( १० ) प्रत्यभिज्ञा, (११) 
तक॑, ( १२ ) अनुमान, ( १३ ) भागम, ( १४ ) सप्तभगीका लक्षण, ( १५ ) 
नयका लक्षण, ( १६ ) नयके भद, ( १७ ) नेगम, ( १८ ) संग्रह, ( १९ ) 
व्यवहार, ( २० ) ऋजुसूत्र, ( २१ ) शब्द, ( २२) समभिरूढ, ( २३ ) एव- 
भूत, ( २४ ) प्रमेयका लक्षण, ( २५ ) अनंकान्तात्मक, ( २६ ) सामान्य, 
( २७ ) विशेष, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) अभ्सत्‌, ( ३० ) नित्य, (३१) अनित्य, 
( ३२ ) वाच्य, ( ३३ ) अवाच्य, ( ३२४ ) विरुद्ध धर्मोकी समति, (३५) 
प्रमिति, ( ३६ ) प्रमाता, ( ३७ ) निश्षेपका निरूपण । 


'िडामरू_्डााया कु... राम न ७. "धमणर्पााा 3 "क-पपरापम--ाध 


जनसिद्धान 


छः 


तंदीपिका 


आराध्याराध्यदेव स्वं, सिद्ध/ सिद्धाथनन्दनम्‌ । 
विदधे बोधबृद्ध्यथ, जैनसिडान्तदीपिकास्‌ ॥ १॥। 


में अपने आराध्यदंव, सिड्िग्राप, सिद्धार्थ पुत्र सगवान्‌ महावीर 
की आराधना करता हुआ, जन (सिद्धान्त दीपिका्की रचना करता हूँ। 
ज्ञानकी वाद्दे करना इसका उद्देश्य हे । 


मथम:; सकाश: 
धर्मार्माकाशपुद्गछजीवास्तिकाया द्रव्याणि॥| १॥ 
कालूश्च | २॥। 


अस्तिकाय  प्रदेशप्रचय । 
पड़ द्रव्याणि सन्ति । 


घर्मादय पञ्चास्तिकाया कालइंव इ४ति 


गुणपर्यायाश्रयो द्वव्यम || ३ ॥ 
गृणाना पर्यायाणा चाश्रय ---आधारो द्रव्यम्‌ । 
गत्यसाधारणसह्दायो धम.]। 9 ॥ 


गमनप्रदत्ताना जीवपुद्गलाना गतौो, असाधारणसाहाय्यहारिद्रव्य 


धर्मास्तकाय । यथा--मत्स्याना जलम्‌ । 


क्‍औ-न+-+-+>मममाआ....".. न्पपाहानन-«ञता.. गान, 





१ अस्तीत्यय तिकालबचनो निपात , अभूवन्‌, भवन्ति, भविप्यन्ति चेति 
भावना अतो5स्ति च ते प्रदेशाना कायाहइच राशय इंति। अस्तिशब्देन प्रदेशा 
बवचिदुच्यन्ते ततब्च तेपा वा काया अस्तिकाया । स्था० स्था० १४ 


अचयस नकाश 


१--धर्मा स्तिकाय, अधर्सा श्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदुगलास्ति- 
काय ओर जीवास्तिकाय ये द्रव्य हे । 

२- काल भी द्रव्य है । 
प्रदेशो के समूहको अस्तिकाय कहते हू । धर्म श्रादि पाच अस्तिकाय 
गौर काल ये छ द्रव्य है । 


३- गुण ओर पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कहते है | 


४-गतिसे असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्वव्यकोी घमम 
कहते दे । ह 
गतिक्रिया--सुक्ष्मातिसूक्ष्म चाबन्चल्य तकमें प्रवृत्त होनेवाले ज॑ व और 
पुद्गलोकी गतिमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यका नाम 
घर्मास्तिकाय हैं । जेसे---मछलियोकी गतिमे जल सहायक होता हैँ । 


६ जन सिद्धान्तदी पिका 
स्थित्यसाधारणसह्ायोडधम: ।। ४ ॥ 


तेषामेव स्थानप्रवृत्ताना स्थिती असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम, अधर्मा- 
स्तिकाय । यथा--पथिकाना छाथा । जीवपुद्गलाना गतिस्थित्यन्यथान्‌ पपत्त , 
वाय्वादीना सहायकत्वेज्नवस्थादिदोषप्रसड्भात्च घर्माधर्मयो सत्त्व प्रतिपत्त- 
व्यमू । एतयोरभावादेव शलोके जीवपुद्ग लादीनाम भाव । 


अवगाहलक्षण आकाश/ः | ६ ॥ 


भमवगाहोड्वकाश प्राश्षय , स एव रलूक्षण यस्य स आकाशझ्ास्तिकाय । 
दिगपि श्राकाशविशेष एवं न तु द्रव्यान्तरम्‌ । 


लोको5छोकश्च || ७॥। 
षड़्द्रव्यात्मको छोकः || ८ ॥ 


अपरिमित्तस्यथाकाशस्य पड्द्रव्यात्सको भाग , लोक इत्यभिघीयते । स च 
चतुर्देशरज्जुपरिमाण ,  सुप्रतिष्ठकसस्थान ,' तियेंगू ऊरध्वोष्घरच । तत्र 


१ असंख्ययोजनप्रमिता रज्जू । 
२ त्रिशरावसम्पुटाकार, यथा एक दारावोज्घोमुख, तद्॒परि द्वितीय 


ऊध्व॑मृख , तदुपरि पुनश्च॑कोब्घोमुख । 


प्रथम' प्रकाश हि 


५--स्थितिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको अधम 
कहते हें। 


जीव और पृद्गलोकी स्थितिमे अनन्य झरूपसे सह्दायता करनेवाले 
द्रृ्यको अधर्मास्तिकाय कहते है । जैसे--पथिकोको विश्लाम करनेके 
लिए वृक्षकी छाया सहायक होती हूँ । 

धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव और पुदूगलकी गति 
एवं स्थिति नहीं हो सकती गौर वायू आदि पदार्थोको गति एव 
स्थितिकी सहायक माननेसे अनचस्था झादि दोष उत्पन्न होते हैं, अत: 
इन (धर्म ओर अधघमे) का अस्तित्व नि सन्देह सिद्ध हैं। अलोकर्म 
घर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नही हे अतत वृहा पर जीव और 
पुदगल नही जा सकते और नही रह सकते । 


६-- अवगाह देनेयाले द्रव्यको आकाशास्तिकाय कहते है । 


अवगा हका अर्थ हैँ अवकाश था आश्रय । दिशाये आाकाइझश विश्ञेप 
ही है, कोई पृथक द्रव्य नही । 


७--आकाशके दो भेद हैे--कोक और अछोक । 
८--जो आकाश पड़द्रव्यात्मक होता है, उसे लोक कद्दते है। , 


वह लोक चवदह रज्जु' परिमित भओऔर सुप्रतिष्ठक' आकारवाला 
हैं । यह लोक तीन प्रकारका हँ---त्तिरछा, ऊचा और नीचा | तिरछा 
लोक अठारह सौ योजन ऊंचा शोर अमस्य-द्वीप-सप्र॒द्र-परिमाण 
१ अ्रसख्ययो जनको रज्जू कहते हें। २ सुप्रतिष्ठक आकारका भश्रथ हैं 


घत्रिशरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा भौर उसपर फिर 
एव उल्टा रखनेसे जो आकार बनता है, उसे त्रियराव---सम्पुठाकार कहते हूं ! 


८ जन सिद्धान्तदी पिका 
अष्टादशशतयो जनोच्छितो५्सख्यद्वी पसमुद्रायामस्तियंक ।. किड्चिन्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊध्वं;। किड्चिदधिकसप्तरज्जुप्रमितोष्ध | 
चतुधों तत्स्थिति:।। ६ ॥| 
यथा आकाशप्रतिष्ठितों वायू , वायुप्रतिप्ठित उदधि', उदधिप्रतिष्ठितता 
पृथिवी, पृथिवी प्रतिष्ठिता; तसस्थावरा जीवा । 
आकाशमयोडइलछोक: || १०॥ 


धर्मास्तिकायाद्यम्रावेन केवलठलमाकाशमयोउइलोक कथयते । 


स्पशेरसगन्धवर्णवान पुदुगरू: | १९ ॥| 


प्रणगलनघरमंत्वात्‌ पुदूगल शत्ति। 


शब्द्वन्धसोध्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपोद्योत्तप्रभावाश्च ॥१५२॥ 


सहत्यमानाना भिद्यमानाना न्॒ पुदू्गलाना ध्वनिरूप परिणाम छाब्द, 
प्रायोगिको वेख्सिकशच । तत्र प्रयत्नजन्य प्रायोगिक, भाषात्मको5भाषात्मको 
वा। स्वभावजन्यों वेख्नसिक --मेघा दिश्रभव । श्रथवा। जीवाजीवमिश्रभेदात्‌ 
श्रेघा ! मूत्तोज्य नहि अमूर्तेस्य आकाशस्य गृणो भवति--श्रोत्रेनिद्रयग्नाह्मत्वात, 
न च श्नोतरेन्द्रियममत्त गृह्लाति-इति । सशबलेप.--बन्ध, अयमधि प्रायोगिक, 
सादि , वेस्ससिकस्तु संदिरभादिदव । 


अ्रवभ प्रकाश है 


विस्तृत है । ऊच्रा छोक कुछ कम सात रज्जु-प्रमाण हैं। नीचा छोक 
सात रज्ज्से कुछ जधिक प्रमाणवान्ता है । 


६--लोफ-स्थिति घार प्रकारवी हं । 


जंसे--श्लाकाश पर चायू, वायु पर घन-उदधि, घनोदधि पर पथुवी 
ओर प््‌थवी पर चस-स्थावर प्राणी हें । 


१०-जिस आकाशसे धर्मास्तिकाय आदि नहीं हैं, उसे अलछोछ 
कहते दें । 


११--जिसमे स्पशे, रस, गन्ध और पर्ण होते दैं, उसे पुद्गछ फहते हैं। 


जिसमें पूरण--एकीमाव झौर गरून--पृथगू भाव होता हो, वह 
पुदूगल है, यह इसका शाव्दिक श्रथं हैँ । 


१२- शब्द, वन्ध, सोद्ष्म्य, स्थोल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, 
उद्योत्त, प्रभा आदि भी पुदुगरलास्तिकायमे ही होते द्वें। 


पुदूगलोका सघात श्रौर भेद होनेसे जो ध्वनिरूप परिणमन होता हूं, 
उसे छाब्द कहते हे । घह दो प्रकारका हैं--- प्रायोगिक और चँस्नसिक । 
किसी प्रयत्नके द्वारा होने वाला शब्द प्रायोगिक है । यह दो प्रकारका 
हे---भाषात्मक और अभापषात्मक । स्वभावजन्य दपव्दको बेश्नसिक 
कहते हैं, जैसे--मेघका छाब्द स्वाभाविक है। प्रकार न्तरसे धाब्दके 
और भी तीन भेद किये जाते हे, जैसे--जीवश्चव्द, अजीब शब्द छोड 
मिश्नशब्द । दाव्द, अमूर्त-आकादधका गुण नही हो सकता, क्योंकि 
इसको श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता हूँ। श्रोश्रेर्द्रियके द्वरा 


१० जनसिद्धान्तदी पिका 


: सौक्ष्म्य द्विविधम--भन्त्यमापेक्षिकञड्च । तत्र श्रन्त्य परमाणों , आपेदतिक 
यथा नालिकेरापेक्षया आम्रस्य । स्थोल्यमपि द्विविधमू--तत्र अन्त्यम्‌, भशेंप- 
लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । आपेक्षिक यथा--आमखस्ारापेक्षया नालिकेरस्य । 


आकृति --सस्थानम्‌ू--तच्चतुरस्ता दिकम्‌ू---इ त्यस्थमू, अनियताका रम्‌ू---श्रनि - 
त्थस्थम्‌ । 


विश्लेष ---भेद , स व पसश्चधा--उत्कर ,' चूर्ण, खण्ड, प्रतर, 
अनतटिका । 

कृष्णवर्णबहुल पुद्गलपरिणामविशेष तम । प्रतिविम्वरूप पुदूगल- 
परिणाम छाया। सूर्यादीनामृुष्ण प्रकाश भातप । चन्द्रादीन/मनुण्ण 


प्रकाश उद्योत । मण्यादीना रश्मि प्रभा। सर्व एवं एते पुद्गलूचर्मा, भ्रत 
एलद्भटानपि पुदूगल । 


कै 


रैक पा ौ+-- 7.०७७....-.वा/अाएयिका-*+आ......-०-मूह- न... मम... [मा मूहाका >> पाक". सइु#ाापुका--2०- सा - 





>> मा७०...--म्याहनयाशा न +- मर. आराम... बराक मम कक. 


१ मृद्गशमीभेदवत्‌, २ गीघूमचूर्णयतू, ३ छोहखण्डवत्‌, ४ अम्रपटल- 
भद्ववत्‌, ५ तटाकरेखावत, । 


प्रथम, प्रकाश हर 


अमृर्त विषयका 'ग्रहण नही हो सकता, इससे यह सिद्ध होता हँ कि 
शब्द मर्त है; अत वह अमूर्त श्राकाशका गुण नहीं हो सकता । 

सब्लेष अर्थात्‌ मिलनेको वन्च कहते हूं । इसके भी दो भेद हं--- 
प्रायोगिक और वैख्ससिक । प्रायोगिक बन्घ सादि भौर वेंख्नसिक वन्य 
सादि और पअ्रनादि दोनो प्रकारका होता हैं । 


सौद्ष्म्यके भी दो मेंद हे--अन्तिम सूक्ष्म, जेसे--परमाण, आपे- 
क्षिक सूधम, जैसे---नारियलकी अपेक्षा आम छोटा होता है । 

स्थौल्य भी दो प्रकारका हँु--अन्तिम स्थूल, जेसे---समूचे लोकमें 
व्याप्त होनेवाक्ा अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थूल, जेसे--- 
आमकी अपेक्षा नारियल बडा होता हैं । 


आकृतिको सस्थान कहते हे, वह दो प्रकारका होता हँ---इत्यस्थ 


अर्थात्‌ जिनके आकार नियत हे, जेंसे---चतुष्कोण आदि, अनित्यस््य 
प्रर्थात जिनके आकार नियत न हे। । 


विश्छलेषको भेद कहते हे, वह पाच प्रकारका होता हूँ। 


उत्कर, 
जैसे--मृगकी फलीका टूटना। चूर्ण 


, जसे--गेहू आदिका झाटा ॥ 
खण्ड, जैसे--पत्थरके टुकडें । प्रत्तर, जैसे---भभश्रकके दल । अ्नुतटिका, 
जैसे---तालाबकी दरारें। तम--पुद्गलोका सघन क्रृष्ण वर्णके रूपमें 
जो परिणमन विशेष होता हैँ, उसे अन्घधकार कहते है । 


पुदगलोका प्रतिविम्बरूप परिणमन होता हूँ, उसे छाया कहते हं । 
'सूर्ये मादिके उष्ण प्रकादाकों आतप कहते हैं । 

चन्द्र आदिके शीतल प्रकाशको उद्योत्त कहते हे । 

रत्न आदिकी रब्मयोको प्रभा कहते हें । 


ये सब धर्म जिसमें मिर्ले, उसे पुदूगलास्तिकाय समझना चाहिए ॥ 


है जैमसिद्धालसरी पिया 
परमाणु: स्कनन्‍्वश्च ॥ १३ ।! 
अविभाज्य: परमाण ॥ ए्ष्श। 
उफ्सस्च-- 
कारणमेव' तदन्त्य, सूदमों नित्यध्च भवति परमाय । 
एकरसगन्धवर्णो,.. द्विस्पर्थ यायेलि(/ए४श्न | ॥ 


तदेकोभाव* स्कन्च. ॥ २४ ॥ 


तेपा दृर्धाद्यनन्तपरिमिताना परमाणुनामेकत्वेनावस्थान स्वस्ध । क्था-- 
ही परमाणु मिलितों द्विप्रदेशी स्कन्ध., एवं निम्रदेशी, दशम्रदेशी, सस्येयप्रदेशी, 
असस्यंय प्रदेशी, अननन्‍्तप्रदेशी च । 


तदूभेदर्सघाताभ्यासपि || १६ ॥ 


स्कन्धस्य भेदत सघाततोउपि स्कन्‍धचो सवत्ति। यथा--भिद्यम्ाना शिला, 
सहन्यमाना तन्तवश्च । अविभागिन्यस्तिकाये5पि स्कनन्‍्वशब्दों व्यवहियते । 


यथा--चर्मा घर्माकाशजी वा स्तिकाया सस्‍्कन्‍धा | 





१ तेपा पोद्गलिकवस्तूनोंमन्त्य' कारणमेव । 
२ वाम॑मैव लिज् यस्य स'फार्यलिंड्ध । 


प्रथमः प्रकाश, १३ 


१३--पुदूगलके दो भेद हैं--परमाणु ओर स्कन्घ । 
१४--अविश्ञाड्प्र पुदूगलको परमाण कहते हें । 


परमाणका अर्थ है--परम+-अणु । परमाणु/सर्वेद्क्ष द्वोता हैं, भ्षत्त- 
एवं वह झविभाज्य होता है । परमाणुका रक्षण बताते, हुए पूर्वो्या्यों 
ने लिखा है, जैसे--जो पौद्गलिक पदार्थोका झत्तिम कारण, ,सूद्षम, 
नित्य, एकरस, एकगन्ध, एक वर्ण भौर दो स्पशेयुक्त हा।ता हैं और 


टश्यमान्‌ कार्योके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना जाता है, उसे परमाणु 
कहते है ६ 


१४- परमाणओंके एकीसावको स्कन्घ कहते हैं | 


जेंसे दो परमाणुओंके मिलनेसे जो स्कनन्‍्व बनता है, उसे द्विप्रदेशी 


गन्‍्ध कहते है, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, सस्येय प्रदेशी, 
जमस्यय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध हेते हूँ । 


१६-स्कन्धका भेद कोर संघात होनेसे भी स्कन्घ होता है | 


मंदसे ट्वानेवाला स्कन्घ, जेसे--एक छिलका एक स्कन्ध हैं, उसके 
टृटनेसे धरे स्पन्‍्ध वन जाते हे 


सपघाठने रेफेवादा स्वन्ध, जैसे--एक तनन्‍्तु स्कन्ध है, उनको 
सशदिा बरनेसे एक स्मन्‍्प दत जाता हैं । 


न. 
कि 


शा! 


भदिनागी बस्लिदायोंवे (#ए भी स्वन्ध दाव्दका व्यवहार होता 


जुता-+-पर्माशिषाय, मपमोस्तियाय, आकाया स्तिकायथ और जीवा- 
चल है | 


१*४ जैनसिदानाईयीधविएा 
स्निग्धरूप्॒त्वादजघन्यगुणानाम' ।। १७ || 


। ५ ब्रा 
भजघन्यगु णानामू--द्वियुणादिस्निग्धरुदाणा परमाणुना सद्धियर्म समया 
द्विगणादिसरक्षस्निग्घ: परमाणमि' सम 'लिग्धस्धत्वाद्वेसोरेती भाव मप्यन्गो 


# जबूक किन 


'वन्‍्धों वा भवति, न तु एकगुणानामेकगुर्ण सममित्यय । प्रय हि विसदुद् 
पेक्षया 'एकीमसाब । | 





$ अविभागी भअ्रतिच्छेद , अविभाज्यो5द: ॥ 


प्रथप्त पक्राश.. . १५ 


१७--अज्ञधन्य गुण (अंश) बाढे परमाणुओंका चिकनेपन ओर रूखे- 
पनसे एकीभाव होता दे । 


गुणका पश्र्थ है भण। अजघन्य गुणवाले भर्थात्‌ दो या दो से 
अधिक गणवाले, चिकने एवं रूखे परमाणभोका ऋरमश. अ्रजधन्य गुण- 
वाले रख एवं चिकने परमाणशझोके साथ 'एकीमाव हे।ता है, उस 
( एकोमाव ) को सम्वन्ध या वच्च भी कहते हैं । पृथक्‌-पृथक्‌ पर- 
माणु श्रापसमें मिलते हूं, उसका हेतु स्निग्धता भोर रूक्षता हैँ । 
परमाणु चाहे विषम गुणवाले हो, चाहे सम गृएवाले हैं, उनका 
एरस्पर सम्बन्ध हो जाता हैं। केवछ एक ही शर्ते है कि वे सब 
अंजघन्य गुणवाले होने चाहिए। एक गृणवाले परमाणओंका एक 
गृणवाले परमाणओके साथ सम्बन्ध नहीं होता, इसका फलित्ताय यह 
है कि स्निग्ध परमाणु रुक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाण स्तिगधघ 
परमाणुक साथ मिले त्तव थे दोनो ही कम से कम द्विगुण स्निग्ध एवं 
'दर्गण रुक्ष हैने चाहिए। यदि इनमें एक और भी कमी हा तो 


उसता सम्बन्ध नहीं हे! सकहा। यह विसदुश ६ विजातीय ) पर- 
भाणुनाक एफोनावकी प्रक्रिया हैं । ! 


॥ 3 | . 49४) 
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१९ जेन सिद्धान्तदी पिका 


हयधथिकादिशुणत्वे सहशानाम्‌॥ १८ ॥ 


सदृशानाम्‌--स्लिग्घे सह स्निग्घाना रूक्षे सह रूक्षार्णाव परमाणूनामेकत्र 
द्विगुणस्निग्धत्वमन्यत्न॒ चतुर्गुणस्निर्धत्वमितिरूपे . इवयधिकादिगुणत्वे. सत्ति 
एंकीभावो भवत्ति, न तु समानगरणानामेकाधिकगृणानाञउच । 

उक्तल्च--- 

निद्धस्स' निद्धेण दुआहियेण, लुक्खस्स लक्खेण दुआहियेण । 

निद्चस्स लुक्खेण उबेद बधो, जहज्नवज्जो विसमी समो वा ॥। 


काल; समयादि: ॥ १६ ॥। 


निर्मेपस्यासल्येयत्तमों भाग समय*। कमलपतेगेदायुदाहरणलक्ष्य । 
नादि दन्दात्‌ आवलिकादयश्च । 
उक्तल्‍्च--- 
समयावलियमृहत्ता, दिवसमहोरत्त पक्खमासाय । 
सवच्छरजूग पलिया, सागर ओसप्पि परियट्टा ॥ 


१ पन्‍नवर्णा पद १३ ॥ 


प्रथम प्रकाश १७ 
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१८- सजातीय ( सहृश ) परमाणुओंका एकीभाव दो गुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाले परमाणभ्रोंके साथ द्वोता है| 

सजातीयमे तात्पय यहू हैँ कि स्निग्ध परमाणुग्रोका स्निग्ध 

प्रमाणुओके साथ एवं रूक्ष परमाणओका रूछ परमाणुके साथ 


सम्बंध तव होता हैं, जब उनमें (स्निग्घ या रूक्ष परमाणओमे ) 


दो गुण या उनसे अधिक गूणोका अन्तर मिले। जैसे दो गण 
स्निग्य परमाणका चार गूण स्निग्ध परमाणके साथ सम्बन्ध होत्ता 


हं, किन्तु उनका समाच गणवाले एव एक गृण अधिकवाले परमाण 
के साथ सम्बन्ध नही होता । 


५६- समय आदिको काल कहते हैं । 


निर्मेपके असस्यातवे भागकों समय 


ते हे। समयक्ी 
पृध्मता जानने लिए 'कमर-पत्र-भद' श्र 'जो र-वस्च्र-कत्तंन 
+ दा उदाहरण हू। आदि जब्दसे आवलिका आदिका भ्रहण 
हरना चाहिये। ज॑से--फाल्के भेद वत्तलाते 


हुंप किसी आचाय॑ने 
गा हँ--समय, बावलिका, महत्तं दिवस, श्रहोर।त्र, पक्ष मास 
संभ्यत पल्पापम, जागर, श्रवर्सा पणी उत्सपिर्णी परदगर- 
परायतन थे सद काटे प्ेंद है | 


कस 


/ एप्प भषक भत्तिरिन्त लप सच 
» हा छोर 


प्रधफो समन मन्‍्या 


१८ जैनसिद्धान्तदी पिका 
वर्तनाप रिंणामक्रियापरत्वापरत्वादि भिलेक्ष्य: |] २० ।। 


वर्ते मानत्वमू---वत्नना । पदार्थाना नानाप्ययिषु परिणति --- 
/.. परिणाम । क्रिया--प्रत्तिक्रणादि, । भ्रागूमावित्वमू--परत्वम्‌ । 
पशचादभावित्वम्‌ू-- अपर त्वम्‌ ! 


आकाशादेकद्र॒व्याण्यगतिकानि [| २१ ॥ 


आकाशपरयंन्चानि च्रीणि एकद्रव्याणि--- एकज्यवितकानि, अग॒तिकासि--- 
गतिक्रियाशन्यानि । 


वुद्धिकल्पितो वस्तंचशों देशः॥| २२॥। 


चस्नुनोष्पृथग्भूतो बृद्धिकत्पितोञ्शों देश उच्यते । 
निरंश:ः प्रदेश. ॥ २३ ॥। 
निरशो देग प्रदेश कथयते। परमाणुपरिमितो बस्तुभाग इत्यर्थ , 
भविभागी प्रतिच्छेंदोषड्प्यस्य पर्याय । पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्‍न । 


अस॑ख्येया' प्रदेशा धर्माधमलोकाकाशंकजीवानाम्‌) २७ ॥ 


अलोकपस्यानन्ता:॥। २५ || 


रख्येयासंख्येयाश्व पुद्छानाम ॥ २६ ॥ चकारादनस्ता अपि। 


न परभाणों ॥ २७॥। 


प्रथम प्रकोश २१९ 


'२०--वर्तेना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल 
जाना जाता है । । 


वरततमान रहनेका नाम वतेंना हैं। पदार्थोका नाना रूपोमे 
जो परिणमन होता है, वह परिणाम है, प्रतिक्रमण करना आदि 
किया हें । पहले होनेको परत्व और बादमे होनेको अपरत्व 
कहते हें । 


२१--आकाशास्तिकाय तकके द्रव्य, द्वव्यरूपसे एक-एक हे अर्थात्त 
एक व्यक्तिक हे ओर गति रहित है । 


२२--चवस्तुके बुद्धिकल्पित ( अप्रथक्भूत ) अंशको देश कहते दें । 


२३--बस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हे । 
प्रदेश परमाणुके बरावर होता हें। इसका दूसरा नाम 
झ्रविभागी प्रतिच्छेद हैं। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थ हूँ श्रत. 
वह प्रदेशसे भिन्‍न हें । 


२७४ -- धर्मास्तिकाय, अधर्मोस्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक 
जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश होते है । 


२४--अलोकाकाशके प्रदेश अनन्त हे | 


२६--पुद्रल रू कन्धोंके प्रदेश संख्येय, असंख्येय आर अनन्त, तीनो' 
प्रकारके होते हें । 


२७ -परसाणुमे प्रदेश नहीं होता दे । 


० जनसपिद्धान्तदी पिका 


वरमाणोरेकत्वेन मिरशत्वेन॒ च न प्रदेश । एवं च कारुपरमाण्पषो र- 
प्रदेशित्वम्‌ ॥ शेपाणा तु सप्रदेशत्वम्‌ । 


कत्ध्नलो केडबगाहो धर्माधमयों :॥ २८ |॥ 
धर्माधर्मास्तिकायी सम्पूर्ण लोक व्याप्य तिष्ठत इत्यथ । 


एकप्रदेशादिपु विकल्प्यः पुद्रछानाम्‌ || २६ ॥ 
लावस्पकप्रदेशादिपु पुदूयलानामवगाही विकल्पनोीय । 


असंख्येयभागादिपु जीवानाम ॥ ३०॥। 
जीव सलु स्वमावात्‌ छोकस्य अल्पात्‌ अल्पमसख्येयप्रदेश/त्मक- 
ससरपण्यम भागमवरत्य तिप्ठति, न पुद्गलवत्‌ एक प्रदेशादिकम इसि 
प्रगरम्य नागादियु जीबानामबगाह । अरास्यमप्रदेधात्ममे न छांके परिणतति- 
न यान प्रदीपप्रमापटटबदस्तानामापि जीवपुदगलाना समावेशा न दुर्घट । 


शूतैप्ण सा्यधाउ37)]4। 2 |] 


प्रथम प्रकाञझ: २१५ 


परमाणु अकेला ही होता है और निरश होता हैँ इसलिए 
उसमे प्रदेश नही होता । इसप्रकार काल और परमाणु अप्रदेशी 
हैं ओर शंष सब द्रव्य प्रदेशयुकक्‍त हूँ । 


२८--घर्मा स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं। 
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२६-पुदुगछ छोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर समस्तलोक तक 
व्याप्त हैं । 
परमाणु कछोकके एक प्रदेशर्म रहता है, पुद्गल स्कन्ध अनेक 
प्रकारके है, द्विप्रदेशीसे अनन्तप्रदेशी तक वे यथोचित रूपसे लोकके 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे लोक तक व्याप्त हें । 


३०--जीवो' का अबगाह छोकाकाश के एक अर्ख॑ख्यातवें भाग 
आदियें होता दे । 


प्रत्येक जीव स्वामाधविकतया कमसे कम 'लछोवाकादके प्स- 
ख्यातवें भागको मवगाह कर रहता हैं । वह असम्यातवा भाग भी 
असग्यप्रदेशवाला होता है। कारणकि जीवों उतस्तसे कधिक 
सदुचित होने का स्वभाव नह हूँ प्रत वे पुदुगऊफकी त्तरह एक 
प्रदेश परिमाण बलि छोशत्र्मे घयावत्‌ सायात प्ररेशात्मय सेन भो 
मी रह समकति । परिणमनदाी विचित्रतासे असस्य प्रदेशात्म रू 
लोव में भी बननत जोवघ जोर परदुगशोशा समा फझाना तकसम्मत 
ए ॥ छऊेपे->जिनने छेषमे एप दोपवा वा परदाघ प5जा है, उछपे 
हरदम घन वा दोपरशाता प्रशाद भरा रहा एँ | 


3२7>-फाल सिफ समय- पेपर ही ऐता ८ । 


८. 
पं 


ज॑नसिद्धान्तदी पिका 


व्यावहारिक कालो हि सूर्याचन्द्रमसोर्गततिसम्बन्धी । सूर्य चन्द्रावच मेरु 
प्रदक्षिणीकृत्य समयक्षेत्र एव नित्य अमन्ति । ततोअ5ग्नें च सन्तोष्पि अव- 
स्थिता , तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती काल । 


जम्बूधातकी खण्डा्घपुष्करा: समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्र धु ॥ ३० ॥। 

तियंगूलोके द्विद्विरायामविष्कम्मा पूव्वपूर्वपरिक्षेपिणों वलयसस्थाना 
असख्येयद्वी पसमद्रा सन्ति । तत्र रलूवण॒कालोदधिवेण्टिवौ, जम्वूघातकीखण्डी, 
पुष्कराधघ चंति सा्ेहयद्वी पसमुद्रा. “समयक्षेत्रम” उच्यते, मनष्यक्षेत्रमपि 
अस्य पर्याय: । 


सर्वाभ्यन्तरो मेरुनाभिद्ठ त्तोयोजनरक्षविष्कम्भो जमस्बूद्वीप:॥ ३३॥ 


तंत्र भरतदैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवत्तरावतवर्पा: सप्रक्षेत्राणि।३७॥ 


२ जम्बद्वीपे द्वो द्वी सूर्याचन्द्रमसो । लवणसंम॒द्रे चट्वार । घातकीखण्डे 


द्वांदश । कालोदधोी द्वाचत्त्वारिश्मत्‌ । अधंपुप्करद्वीपे द्दिसप्तति । सर्वे मिलिता 


हातरिण दुत्तरशत सूयब्चि8न्द्राशथ। घातिकीखण्डात्‌ सूर्याइचन्द्राब्व त्रिगुणिता 


पूर्दर्त्तमिदच योजिता बग्निमस्य सल्‍्या सूचयन्ति । एपा पद्धति स्वयमभू- 
रमणान्त प्रयोज्या | 


प्रथम: प्रकाश" रे 


व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित हैं । 
सूर्य जोर चर्द्रमा समयक्षेत्रम ही मेरुकी प्रद्षिणा करते हुए नित्य 
भ्रमण करते है, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हैं, वे स्थिर हें। अत्त- 
एवं वाल समय क्षेत्रवर्ती है । 


३२--असंस्य-द्वीप समुद्रात्मक तिरछें छोकमें अवस्थित जस्वू, 


धातकीसण्ड और अध्थ-पुष्कर इन ढाई ट्वीपो को समय- 
पत्र कहते हैं । 

तिरछे छोकमें प्रसख्यक दीप समद्र हे । थे उत्तरोत्तर दुगुनी 
दगूनी उम्दाई चौड़ाई वाले क्रमश एक दूसरेको परिवेष्टित किये 
7ए और वर्यात्रति ( चूर्दके आकार ) वाले हैं, इनमें उक्त ढाई- 
प्रोपष और दो समद्रोऱों समयक्षेत्र कहते है । इसे मनृष्यक्षेत्र भी 
झा जाता है। जम्बंहोप भौर घातकीखण्डदीप क्रश रूवण- 
मण्टर सौर पालोएसमि परिवेष्टित है 
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३--एन सब डोप समुद्रो' के मध्यम मेसनासि ( जिसके मध्यमे 
भर ? ) बाला, घृत्त--गोलाफ्ार एवं लास योजन चौडाई 


श्र 


पर पम्पुद्वोप है । 


६० एस एस्यूप्रोपस्त भरत, मत, हरिविदेह, रस्वक, ऐहैरण्यचत 
भार तपापत, पे सप्त यपतेत्र है । 


र्ट जनसिद्धान्तदी पिका 


तद्विभाजिनश्च पूर्वापरायता हिंसवस्महाहिसवननिषिधनीटरुक्मि- 
शिखरिणः पडवपघरपवेता: ॥ ३६ ॥ 


धातकीखण्डे वर्षादयो द्विगुणाः ॥ ३६ )। 
तावन्त., पुष्कराध || ३७॥| 
७" ९ 
भरतराबतविदेहा: कमंभूमय. |] ३८ || 
शेपा देवोत्त रकुरबश्चाकमंमूमय: || ३६ ॥ 


दोपा हँमवतादय । दंवोीत्त रक्ुरवड्च विदेहान्तगंता । 
सहभावी घम्मो गुण. || ४० ॥। 
भ्ठ्ग दर्ववास्समागणा  डद्त्यागमवचना त्‌्‌ गणों गणिन माश्िित्यंव अव- 


तिप्ठत, इति स द्रव्यम हमावी एव । 


सामान्यों विशपश्च || ४९ ॥| 


द्रव्यंप्‌ नमानतया परिणत सामान्य । व्यक्तिभेदेन परिणतों विशेष । 


आद्योउन्तित्यवन्तुतद्रच्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशव त्वागुरुडघत्वादि ॥| 2४२ ॥ 


पक लियमानतप--भ्रश्िन्यम ] लयेवियाणा रिस्परमू--वयसुन्यम | भाग 


: प्रथम प्रकाश. है. जो 


३४-इन क्षेत्रों के विभाग करने वाले हिसवान्‌, महाहिसवान; 
निपध, नील, रुक्सि ओर शिखरी ये छः वर्पंघर परव॑त है, जो 
पूवसे पश्चिसकी ओर फेंछे हुए हैं। 

३६-- धातकीखण्डस वष और वधर जम्बूद्वीपसे दुगुने दे । 

३७-अधपुष्करद्मी पम भी वर्ष च वषघरपवेत्त धातकी खण्डके समान हे । 

३८--भरत, ऐरावत ओर चिदेह इनको कमंभूमि कहते हें | 


३६- शेप दैमवत आदि क्षेत्र ओर देवकुरु एवं उत्तरकुरु अकम- 
भूमि हे । 
देवकुरु और उत्तरकुद विदेहके अन्तर्गत है । 
४०-्रव्यके सहभावी धमको गुण कद्ते हैं । 
गुण द्रव्यके ही आश्रित रहता हेँ' इस झागम वाक्यके अनुसार 
गणका आश्रय एकमात्र ग्णी ( द्रव्य ) ही हाता हूँ अत्तएव द्र॒व्यके 
सहभावी घमंको गृण कहते हे । 
४१-शुण दो प्रकारका होता द--सामान्‍्य और विशेष | 
द्रव्योमें समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गूणको विशेष गण 
कहते है । एक एक द्रव्यमें प्राप्त हानेवाले गुणको विशेष गुण 
कहते हूं । 
४२--सामान्य शुणके छः भेद दें-अस्तित्व, बस्तुरु, द्रव्यस्व, 
प्रमेय त्व, प्रदेशवत्त्, ओर अगु॒ुरुरूघुत्व 


भस्तित्व--जिस गुणके फारण ह्रव्यका कभी विनाश न हो । 


२६ जन सिद्धान्तदी पिका 
पर्यायाघा रत्वम-द्वव्यत्वम्‌ ।-.. प्रमाणविपण्ता--अ्रमेयत्वम्‌ू । श्रवयव परि- 
माणता--प्रदेश वत्त्वम्‌ | स्वस्वरूपविचलनत्वमू---अगुरुलघुत्वभ्‌ । 


न 


गतिस्थित्यवगाहवतनाहेतुत्वस्पशेरसगन्धवणज्ञानद्शनसुखबी यचेतन- 
त्वाचेतनत्वमूत्तत्वामूर्चत्वादिविशेष, ॥ 9३ ॥ 

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दो योजनीय । एतेषु च प्रत्येक जीवपुद्गलूयी 
पड़गुणा , अ्न्येपा च तयो गुणा । तत्र स्पर्श --ककेश म्‌ दुगुरूलघुशीतोष्ण- 
स्निग्धरूक्ष भेदादप्टथा । रस ->तिक्तकटुकपायाम्लमघुरभेदात्‌ पण्चविध । 


गन्धो द्विविध --सुगन्धी दुर्गग्धश्च । वर्ण --कृष्णनीरूरक्त पीतशुक्लभेदात्‌ 
पञ्चधा । 


न्‍ा 
न्‍र-“-32ल्‍मन-. >ाम--माममिनममानमत्ा;-सि3माम ०... ...०- ०-०... अमान अआ. स्‍+मममया्ा इक प्रााा यीी“..ग*-नरााम ०५ पारा पान पा गाना ७>--मम मम न 


१ यतो द्रव्यस्य द्रव्यत्व गुणस्य गृणत्व न विचलति स्‌ न गुरुरूपो न लघु- 
मूपोड्युरूुछध । 





जी 


प्रथम प्रकाश २७ 


वस्तुत्व--जिस मृणके कारण द्रव्य कोई न कोई अधंक्रिया 

अवश्य करे । 

द्रव्यत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य सदा एक सरीखा न रह 
कर नवीन-नवीन पर्यायोको घारण करता रहे । 

प्रमेयत्व--जिस गृणके कारण द्रव्य, शान-द्वारा जाना जा सके । 

प्रदेशवत्त---जिस गुणके कारण द्रव्यके प्रदेशोका माप हो सके । 

अगुरुलघुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई श्राकार बना 
रहे---द्रव्यके अनन्त गुण विखरकर अलग-अलग न होजावे । 


, ४३-विशेष शुण सोलह प्रकारके ढे-गतिहेतुत्व, स्थितिहेत॒त्ब, 
अवगाहहेतुत्य, बतनाहेतुस्व, स्पश, रस, गन्घ, घर्ण, ज्ञान, 
दुशन, सुख, बीय, चेंतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्त्त्व और अमू- 
तत्व । 

इनमं से जीव ओर पृद्गल्के छ, छ गुण झौर शेष रुच द्रव्योफे 
तीन-तीन गण हते हे। 

स्पर्श आठ हे---ककंश (कठोर ), मूदु (कोमल), गरूरु (भारी) 
लघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्तनिग्ध (चिकना ), रूक्ष (रूखा) । 

रस पाच हँ--तिक्‍त ( तीखा ) ज॑से-सोठ, कटु ( कड़मा ) 
जेसे---नीम, कषाय ( कसेला ) जैसे--हरड, आम्ल (खट्टा) जैसे 
इमली, मघुर जेसे---घीनी । 

गन्ध दो हुँ---सुगन्ध भीर दुर्गेन्ध । 

वर्ण पाच हें---काला, नीला, लाल, पीला और घोला | 


१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्तंत्व और अमृत्तत्व ये चार गुण अ्रस्तित्व आदि 
की तरह सब द्रव्योमें नही मिलते, अत इनको विद्येप गुए कहते हे ! 


२८ जैनसिद्धान्तदीपिया 


पूर्वात्तराकारपरित्यागादान॑ पर्यायः ॥22॥ 


“लक्खण पज्जवाण तु, उभओं अस्थिया भत्रे” इति भागमात्‌ उम्योरधि 
द्रव्मगुणयोय॑ पूर्वाकारस्य परित्याग , अपराकारस्य व आदान स पर्याय । 
जीवस्य. नरत्वाभरत्वादिभि पुदगलस्य स्कन्धत्वादिभि, घर्मास्तियाया- 
दीनाञच सयोगविभागादिभिद्रव्यस्थ पर्याया बोध्या | ज्ञानदर्थनादीना 
परिवर्तंनादेव॑र्णादीना च नवपुराणतादेगुणस्य पर्याया जेया । पूर्वोत्तिदा- 
काराणामानन्त्यात्‌ पर्याया अपि अनन्ता एबं। व्यब्ननाथंमंदेन अमस्य 
दविध्य, स्वभावविभावभेदाच्च । तत्र स्थूल, कालान्तरस्थायो, शब्दाना 
सकेतविपयो व्यवक्जनपर्याय । सृक्ष्मों वर्तेमानवत्यंर्थपरिणामोडउर्थ पर्याय । 
परनिमित्तापेक्षों विभावपर्याय । इतरस्तु स्वभावपर्याय । 


अवम प्रकाश ह 


४४--पृत्र आकारके परितद्याग और उत्तर आकारकी म्राप्तिको पर्याय 
कहते है | 


पर्याय द्रव्य और गृण इन दोनोके आश्वित रहता है' इस भागम 
वाकक्‍्यके श्रनुसार द्रव्य और गणके पूर्व-पूर्व झाकारका विनाश और 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता हूँ, उसे पर्याय कहते हे । 
द्रव्यकी पर्याय--जीवका मनुष्य, देव आदि रूपोर्मं परिवर्तित 
होना, पुद्गलोका भिन्‍न-भिन्‍न स्कन्धोमें परिणमन होना, घर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जीव, पुदंगलोका सयोग या विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पर्यायें हैं। ज्ञान और दर्नका परिवतंन होना, वर 
आदिमें नवीनता एवं पुरातनताका होना, ये गुणकी पर्यायें हे । 
पूर्व आकार ( पूर्वचर्ती भ्रवस्थाएँ ) और उत्तर-आकार (उत्तरवर्ती 
ग्रवस्थाए ) अनन्त हे, इसलिए पर्यायें भी अनन्त हे । परय्यायें दो 
प्रकारकी होती हें--व्यब्ज्जनपर्याय और अर्थपर्याय । अथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायफे दो भेद हं--स्वभावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय स्थूल होती हे यानी सर्वेसाधा रणके ब॒द्धियम्य 
होती हैँ और जो फालान्तरस्थायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती हैँ और 
जो शब्दोके द्वारा बताई जा सकती हूँ, जैसे--यह मनुष्य है, जीव 
की मनुष्य-पर्याय हमारे अनुभवर्म श्रात्ती ह अत स्थल है, वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तेमान क्षणमें मनृष्य हे, वह पहले क्षणमें भी 
मनुष्य था, श्रगले क्षणमें भी मनृष्य रहेगा, उसे व्यञठ्जनपर्याय 
कहते है । जो पर्याय सृक्ष्म होती है भर्थात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नही बदलता, अत वह सर्वेसाधारण-व द्धि- 
गम्य नही होती हूँ और जो केवरछ वर्तंमानवर्ती होती है, उसे अर्थ- 


३० जैनसिद्धान्त दीपिका 


एकस्वग्रधकत्वसंख्यास॑स्थानसंयोगविभागास्तहक्षणम ।॥४ ५।। 


एते पर्याया लक्ष्मन्ति। सत्र एकत्वमू--भिन्‍्नेष्वपि परमाण्वादिप्‌, 
येदेकी5्य घटादिरित्ति प्रतीत्ति । पृथक्त्व च----अयमस्मात्‌ पृथक इति। 
सख्या--एको द्वौ इत्यादिरूपा। सस्थानम--अय  परिमण्डल इत्ति | 
सयोग --अयमगृल्यो सयोग इति । 'विभागश्च अयमितो विभक्‍त इत्यादि ! 


इंति विश्वस्थितिनिरूपणम॑; 
श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकायाँ 
द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप॑निणयो नास प्रथम: प्रकाश: | 
१ सयक्तेषु भेदज्ञावस्थ कारणमभूत, पृथकत्वम्‌ । 
२ वियुक्तस्य भेदज्ञानस्य कारणभ्ूतो विभाग । 


प्रथम प्रकाग्य ३९१ 


पर्याय. कहते हँँ। साराश यह हँ--पभ्रदेशवत्त्व श्रर्थात्‌ द्वव्यके 
आकारम होनवाले परिवतंनकी अपेक्षासे व्यज्जन पर्याय होती है 
शोर अन्य गणोकी अपेक्षासे श्रथ-पर्याय होती हैं। ज्यजनपर्याय 
को द्रव्यपर्याय. और अर्थपर्यायको गृणपर्याय कहते हे, अतएव 
पर्याय द्रव्य और गण दोनोके श्राश्चित होती है । दूसरेके निमित्तसे 
होनवाली अवस्थाको विभावपयाय और स्वभावत्न होनेचाली 
ग्रवस्थाको स्वभावपय्याय कहते हें । 


४४--एकत्व, एथकृत्व, संख्या, संस्थान, छंयोग ओर विभाग ये सब 
पर्यायोंके लक्षण हे । 


परमाणु तथी स्कनघोके भिन्‍न होनेपर भी यह एक हँ' इस 
प्रकारकी प्रतीत्तिके कारणभूत पर्यायोको एकत्व कहते हे । ये 
इससे भिन्‍त है” इस प्रकारकी प्रतीति जिस घममंके कारण होती हैं, 
उसे पृथकत्व कहते है । जिसके द्वारा दो, तीन, चार, सख्यात, 
असख्यात भझ्रादि व्यवहार होता हे, उसे सख्या कहते हे । परिमण्डलू, 
गोल, लम्बा, चौड़ा, जिकोण, चतुष्कोण आदि पदार्थेके आकारको 
सस्थान कृह्ते ह हे । अन्त ररहित होनेको- सयोग कहते हूं, जैसे 
दो अभ्ग॒लियोका मिलना । अन्तरसहित अवस्थामें परिणत होनेको 
विमाग कहते है । ह 

इति विश्वस्थिति निरूपण, 
श्री तुलसीगणि विरचित श्रीज्ञनसिद्धांतदी पिकाक। 
द्र्यगु णर्यायस्‍्वरूपनिणय नामक घथम प्रकाश समाप्त । 


4 ॥ ६०३ $+ थ। ध $ १६ ६६ ६ | 


ध्थ्‌ 


द्वितीय: प्रकाश: 


जीवाजीवपुण्यपाप।स्रवसम्व रनिजे रावन्धसो क्ष स्तत्तम्‌ १] 


तत्व पारमाथिक वस्तु । 


उपयोगलक्षणी जीवः ॥२॥। 
चेतनाव्यापार:--उपयोग: ॥शा , 


चेतन(---ज्ञानदर्शनात्मिका तस्या व्यापार प्रवृत्ति. उपयोग । 


साकारोइनाकारएच ॥४॥ 


विशेषम्राहित्वाजल्ञान साकार: ॥४।॥। 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुन सामान्यधर्मानू गौणीकृत्य विश्योषाणा 
ग्राहक ज्ञानमू, आकारेण विश्येपणमसहितत्वात्‌ साकार उपयोग इृत्युच्यते । 


भतिश्नुतावधिमन:पर्यायकेवछानि || 


द्वितीय प्रकाश 


पु न्ध्य 
१---जीव, अजौच, पुण्य, पाप, आख्रव, सस्व॒ र, निर्जेरा, बन्ध और 
मोक्ष ये नत्र ठत्त्व है । 


पारमाधिक वस्तुकों तत्त्व कहते हैँ । 


२--जिसमें उपयोग होता है, उसे जीव कहते है । 


३--चेतनाके व्यापारको उपयोग कहते है । 


चेतनाके दो भेंद हं--ज्ञान और दर्शन । 


उसकी प्रवृत्तिको 
उपयोग कहते है । 


४--उपग्ोग दो प्रकारका होता है- साकार ओर अनाकार । 


४-- शान विशेष घर्माको जानता है अतः डसे साकार उपयोग 
ऋऊहतले हैं। 


सामान्यविश्वेषात्मक वस्तुके सामान्य-एफकाकार धर्मोक्ी गौण 
कर विशेष-भिन्‍नाकार धर्मोको ग्रहण करनेवाऊरा[ ज्ञान ( आकार 
मर्थात्‌ विशेष सहित्त होनेके कारण ) साकार उपयोग कहलाता हैं । 


है--शान पाच हेँ--१ मति, २ श्रत, ३ अवधि, ४ मन.पर्याय और 
५ केचछ । 


३४ द्वितीय प्रकाश 
इन्द्रियमनोनिमित्त' सं॑वेद्न सतिः ।[७)। 
मति , स्मृति , सज्ञा, चिन्ता, मभिनिवोध इत्ति एकार्था | 


अवग्रहेहाबवायघा रणा: ॥॥८॥| 


व्यच्ञनाथयोरवग्रहः ॥॥६॥ 


शब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्थ सहलेप व्यञ्जनम्‌, तेन अध्यवतरूपस्य 
'शब्दादेग्रहणम्‌--व्यज्जनावग्रह । तस्मिन्‌ सत्ति क्वचित्‌ तद-अभावे5॑पि, 
ततो मनाक व्यक्तम्‌ू, अनिर्देश्यसामान्यमाहज्तया अर्थरुय ग्रहणम्‌-- 
अर्थाविभ्रह । 


अवग्ृद्दीतार्थचिशेपविमशेनम्‌--ईहा ॥१०॥ 
$हितविशेषनि्णयोडबायः: ॥११॥ 


स एवं दृठतमावध्थापन्नों घारणा ॥१२॥ 
वर्त्यकमि स््रियमन साउवग्रह दी ना सपोगात्‌ नयनमनसोरब्यम्जनायप्र्टा नावा- 
#च मतिज्ञानमप्टाविधरनिरमेद मवति | 
? शब्दादिपरिणतद्वव्यतिकुरस्वर्माव व्यल्जनम्‌ | व्यम्मो शल्लि पश्देष स्पा 
व्यम्जनध्प--पाव्दादे , ग्रहूणमू-स्यस्शनसायग्रट, ४सि मध्यमप दल,पा स मास | 
० झव्दांदिविपयरस । 





श्रे५ 
ज्ञानको सत्ति कहते दे । 
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७--इल्द्रिय और मनको सहायतासे होलेवाले 


मत्ति, स्मृति, सज्ञा, चिंस्‍्ता और अभिनिबोध ये सब एकाथक ह ! 


८- सतिज्ञान चार प्रकारका है -१ अवम्रह, २ ईंदा, हे अचाय) 
? घारणा। 
६--अवग्नह दो प्रकारका दै--१ व्यक्लनका अवगश्रह और २ अथ 
का अचमद । 
शब्दादिक साथ उपकरण+इच्द्रियका सम्बन्ध होता हैं, उसे 
व्यजन कहते हे । उसके द्वारा जो शब्दादिका अस्पष्ट ज्ञान होता हें, 
उसे व्यञ्जनावग्रह कहते है । व्यञ्जनावग्रह होनेके बाद ओर 
कही कही (चक्षु और मनके बोघमे) उसके अश्रभावमें भी व्यजना- 
वग्नहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देशय सामान्यमात्र श्र्थका ग्रहण होता हैं, 
उसे अर्थावग्रह कहते हे । 


१०--छवग्रहके द्वारा जाने हुए अथकी विशेष आछोचना करनेको 
हैंदा कहते हें । 
१९--ईहाके द्वारा जाने हुए अथेका विशेष निणेय करनेको अचाय 
कहते हें । हि 
१२५--वह जवाय द्वी जब दृठतस अवस्थामें परिणत हो जाता है, 
तब उसे धारणा करते हैं । 


पाच इन्द्रिय और मनके साथ अ्रवप्रह आदिका गणन करनेसे 
( ६२८५७८३०, चक्षु ओर मनका व्यञ्जनावग्रह नही होता अत्त 
दोप २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता हैं । 


(१! 
दि 
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् 


तदेव द्रव्यश्रुतानु सारेण परप्रत्यायनक्षमं श्रुत्म्‌ ॥ १३ ॥ 


द्रव्मअतम्‌--शव्दसकेतादिरूपमू, तदनुसारेण परफप्रत्यायनक्षम मतिज्नान- 


मेव खुवमभिवोयते। तच्घ अकम्नरानक्षरादिभेदात्‌ चतुर्देशविधम' । 


आत्ममात्रापेक्ष रूपिद्वव्यमो चरमव धिः || १४ ॥॥ 


भवमग्रत्ययों देवनारकाणाम ॥| १६ || 


ध्षयोपमनिमित्तश्च शेपाणाम्‌ ॥ १६ !। 


सनोद्रव्यपर्यायप्रकाशिमन'पर्यायः ॥॥ १७ ॥। 


द्विवियो ब्यमू---ऋऋ जूमति , विपुलमतिश्च [* 
विशुद्धिक्षेत्रसतामिविषयशेदाद्वघेसिन्न- [॥ १८ ॥ 


निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षास्कारि केवछम || १६ ॥ 
अक्षरस जिसम्यक्सा दिस पर्यंवसितगमिकाजु प्रविष्ठानि सेतराणि | 
साधारणमनोद्रव्यग्राहिणी मत्ति, ऋजुमत्ति, घटोइनेन चिन्तित इत्य- 
व्यवसमायनिवन्धन मनोद्वव्यपरिच्छिततिरित्यर्थ- । 
तिपुलविशेपग्राहिणी मत्ति विपुलमति, घटोडनेन चिन्तित. स च 


सोवरण , पाठिलपुत्रकोध्यतनो महान्‌ इत्यब्यवसायहेतुमूता मनोद्रव्य- 
विज्ञप्तिरिति । 


म्चिछ 


लए 


६ 4/ 


द्वितीय प्रकाश ३७ 


१३--द्रव्यश्रुतके अनुसार दूसरोंको सममानेमें समथ हो जाय, ऐसे 
मतिज्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते हे । 


द्रव्यश्रुतका अथे हुं---शब्दसकेत आदि । श्रुतज्ञानके अक्षर, 
अनक्षर आदि चवदह भेद हैं । 


१७--इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना केवल भात्माके सहारे 
जो रूपी द्रव्योंको जानता हैँ, उसे अवधिज्ञान कद्दते है । 


१४--देवता ओर नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिज्ञान होता है | 


१६--मनुष्य और तियेश्वो'के अवधिज्ञान क्षयोपशमसम्बन्धी 
होता है । * 


५७--मनोबर्गणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ'की जानता 
है, उसे मन:पर्याय ज्ञान कहते हे । 


इसके दो भंद हे--ऋजुमति और विपुलूमति ! 


१८--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय इन चार भेदी के छारा 
अवधि और मनःपर्यायका अन्तर जानना चाहिए। 


१६--समस्त द्रव्य ओर पर्यायो का साक्षात्कार करता है, उसे केचल- 
ज्ञान कहते दे । 
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मतिश्रुतविभद्ठा स्ववज्ञानमपि ॥ २० ॥ 
विभद्भोष्वचि स्थानीय । 


तन्मिध्यात्विनाम ॥ २१ ॥। 


मिथयात्विना जानावरणक्षयोपदशमजन्योधपिबोधों मिधुयात्वसहचारित्वात्‌ 
अज्ञान' भवत्ति। तथा चांगम -- 

ग्रविसेसिया मई सइनाण च मइ अन्लाण च । 

विसेसिया समदिट्टिस्स मई मइनाण, मिच्छादिद्विस्स मई, मइअन्लाण । 

यत्पुनज्ञाना भावरूपमोदयिकमजनज्ञान तस्य नात्रोल्लेख । मन परययिकेवल- 
योस्तु सम्यर्द्ृष्टिष्वेव भावात्‌, अज्ञानानि चीणि एव । 


सामान्‍्यग्राहित्वाद दशनसनाकार: | २२॥| 


वस्तुनो विद्येषधर्मान्‌ ग्रौीकृत्य सामान्याना ग्राहक दर्शभ्म्‌-- अ्नाकार 
उपयोग इत्युच्यते ! 


चक्षर्चक्षुरबधि फेवछानि॥ २३ ॥ 


१ विंविधा भज्ञा सन्ति यस्मिनू इति विभज्गञ । 
२ कत्सार्थ नव्य समास, । कुत्सितत्व चात्र मिथुयादृष्टे ससर्गात्‌ । 
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२०-मति, श्रुत ओर विभन्ञ ये तीन अज्नान भी है | 


ग्रवधि अज्ञानके स्थानमें विभड्भ अज्ञानका उल्लेख किया 

गया हैं । 
२१-चह अज्ञान मिध्यास्वियो के होता दे । 

मिथयात्वियोका वबोघ भी ज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, किन्तु मिथयात्वसह॒वर्ती होतेके कारण वह अज्ञान 
कहलाता है । जैसा कि आगमर्मे कहा हँ--साघारणतया मति 
ही मतिज्ञान एव मति-श्रज्ञान है और उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हे, जैसे---सम्यक्दुष्टिकी मतिको 
मतिज्ञान और मिथूयादृष्टिकी मठिको मति-श्ज्ञान कहा जाता 
है। जो ज्ञानका अभावरूप औदयिक (ज्ञबावर्णीय कर्मके 
उदयसे ) श्रज्ञान होता हैँ, उसका यहा उल्लेख नही है | मर पर्याय 
और केवलज्ञान सिर्फ साधुझ्नोके ही होता है मत अझज्ञान 


तीन ही हे १ 


२२--दर्शन सामान्य घर्माकों जानता है अतः इसको अनाकार डप- - 
योग कहते दें । 
वस्तुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य घ्मोकों ग्रहण 
करनेवाले दर्शानकों अनाकार उपयोग कहते हूं । 


२३--दर्शनके चार भेद दैं--१ चछ्ु, २ अचक्षु, $ अवधि और 
9 केवल | 


चक्षुके सामान्य बोधको चल्षुदर्शव झौर शेप इन्द्रिय तथा 
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तन्न चक्षुप सामान्याववोध चतुदंशनम्‌, शेपेन्द्रियमनसो रचक्षदंर्णनम्‌, 
अवधिकेवलयोद्च अवधिकेवलदर्शने । मन पर्यायस्थ भन पर्यायविपयत्वेन 


सामान्यबीघाभावान्त दशनम्‌ ! 


प्रतिनियतार्थंग्रहण मिन्द्रियम्‌ ॥। २४ ॥। 


प्रतिनियता शब्दादिविषया गृह्मन्ते येव वत्‌ प्रतिनियताथेग्रहणमू-३ न्द्रिय 
मंवति ! 


स्पर्शनरसनप्राणचश्नु श्रोत्राणि ॥| २६ ।! 


द्रव्यभावभेदा नि ।। २६ | 


द्रव्यभावभेदभिन्नासि स्प्शनादीनि पल्चेन्द्रियाणि । 
निदर त्युपकरणे द्र॒व्येन्द्रियम्‌ ॥ २७ || 


करंष्ाष्कुल्यादिरूपा वाह्या, कदम्वकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौदूगलि- 
काकाररचना--निव्‌ त्तोन्द्रियम्‌, तत्र या श्रावणायु पकारिणी शक्ति --तदुप- 
करणे गिद्रियम । 


लध्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥। २८ ॥। 


शाना|वरणादि कर्मक्षयोपदामजन्य --सामर्ध्य विशेप --लब्घी रिद्रियम्‌, श्र्थ- 
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मन्तके सामान्य बोधको अचक्षु-दर्शन कहते हे, अवधि और केवलके 
सामान्य वोधको क्रमश अवधिदर्शन और केवलदर्शन कहते हें । 
मन पर्यायसे सिर्फ मनकी अवस्थाएँ जानी जाती हे और अवस्थाएँ 
विशेष होती हुँ अत मन पर्याय दशंन नही होता ! 

२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विषयका ज्ञान 
होता दे, उन्हें इन्द्रिय कहते हे । 


२५--इन्द्रिय पॉच दवैं--१स्पर्शन, २ रसन, ३ घाण; ४ चक्षु और 
& ओतन्र। 
२६--प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद द्वोते है--द्रव्य-इन्द्रिय और 
भाव-इन्द्रिय । 
२७--द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती द्वदै--निष्वृ त्ति-इन्द्रिय और 
उपकरण-इद्विय । 
इन्द्रियोकी वाह्म एव आभ्यन्तर आकृत्तियोको निव॑ त्ति-इन्द्रिय 
कहते हूँ, जेैसे---कंणों न्द्रियकी वाह्य भ्राकृति कर्रांशस्कुली हूँ और 
उसकी आन्तरिक भाकृति कदम्वके फूल जेंसी होती हूँ । निर्व त्ति- 
इन्द्रियमें स्वच्छ पुदूगलोसे वनी हुई गौर अपना विपय ग्रहएा करने 
में उपकारक जो पौद्गलिक शक्ति होती द,--- जिसके द्वारा द्वव्द 
आदि विपयोका ग्रहण होता हैँ, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हैँ । 
२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती है--छव्घि-इन्द्रिय ओर उपयोग 
इन्द्रिय । 
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ग्रहण रूप श्रात्मव्याप(र --->उपयोगेन्द्रियम्‌ू । सत्या छब्पी नि त्त्यु पकरणों १- 
योगा . सत्या च निर्वे त्तौ उपकरणोपयोगों, सत्य पकरणों उपयोग । 


स्पशेरसरूपगन्धशब्दास्तदर्था: ।। २६ || 
तैपामिन्द्रियाणा क्रमेण एते अर्था --विपया । 


सर्वार्भहणम्‌ू--आलछोचनात्सक॑ मनः || ३० ॥ 


सर्वे न तु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियता अर्था गृह्यन्ते येन, तद्‌ मालोचनात्मक 
मन -+अनिन्द्रियम--नो हन्द्रियसित्यपि उच्यते । तवायपिमनस्त्वेन परिणतानि 
पुद्गलद्गव्याणि द्रव्यमन , लब्ध्युपपोग रूप 'भावमन । 


उपंशमक्षयक्षयोपशम निष्पस्ना भावा: सत्तत्व॑ं जीवस्य ।॥| ३१ ॥ 
भाव ---अवस्था विशेष । सत्तत्त्वम्‌-स्वरूपम्‌ | 


बंदयपरिणामनिष्पन्नावपि ।) ३२ || 


मोहकरमणो वेद्याभाव उपशम;।। ३३।। . - 
उदयप्राप्तस्थ मीहकमंण क्षय शेपस्प व सवथा अनुदय --उपशम | 
से चान्तमुहूर्तावचिक । तेन निष्पन्नो भाव ---भौपश मिक , ओपशमिकसम्य- 
क्रवचारित्ररूप । 
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जानावरण आदि क्मंकि क्षयो पशमजन्य शवित विशेषको लरूब्धि- 
इन्द्रिय कहते हू । अर्थंको ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारको 
उपयोग-इन्द्रिय क़हते हे -। लब्धि-इन्द्रिय होती हूँ, तव ही निव॒ त्ति 
उपकरण एव उपयोग-इन्द्रिय होती है । निवृत्ति होनेपर ही 
उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती है और उपकरण होने पर उप- 


योग होता हें । 


२६--पांच इन्द्रियोंके क्रमशः पाँच विषय (ज्ञेय ) है--स्पशे, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द | 


३०--जिसके द्वारा सब विषयोंका ग्रहण किया जा सके ओर जो 
आह़ोचना करनेमे समर्थ दो, उसे मन कहते दे। 


मनको अझनिन्द्रिय एव नो-इन्द्रिय भी कहते हूँ । इन्द्रियोकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता हँं--द्वव्यमन और भावमन ॥। मनरूप 
में परिणत होनेवाले पृद्गलोको द्वव्य-मन कहते है, लब्धि एव 
उपयोगरूप मनको भाव-मन कहते हू । क्‍ 
३१--कर्माके उपशम, क्षय एवं क्षयोपशससे निष्पल्न होनेवाले भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप हे । 
३२--कर्मोके उदय एवं परिणामसे निष्पन्न दोनेवाले भाव भी जी 
के स्वरूप दे । 
३३--सोह कर्मके वेधाभाषको उपशस कहद्दते दूँ । 
उदयावलिका में अ्विष्ट मोहकमेंका लय हो जानेपर अवशिष्ट 
- _.. मोहकर्मेका सर्वधा अनुदय होता हूँ, उसे उपधम कहते हैं, उसकी 
स्थित्ति अस्तमृहूर्तकी होती हैं। उससे ( उपदयमसे ) होनेवाली 


४४ जैन सिद्धा न्तदी पिका हे 


निर्मुंडनाशः क्षय: | ३४ ॥| 


ज्ञानावरणायष्टानामपि कर्मणा सर्वथा प्रणाश--क्षय । तैन निवृ त्तो 


भाव क्षायिक , केवलज्ञानकेवलदशेनात्मसुखक्षायिकसम्यक्त्वचारिवाउचलाउव- 
गाहनामूत्त॑त्वागुरु लघुत्वदानादिलव्धि पच्चकरूप । 


घातिकर्मणो विपाकवैद्याभाव: क्षयोपशमः || ३५ || 


उदयप्राप्तस्य घातिकर्मण क्षय अनुदी णैस्य च उपदम , विपाकत उद- 


याभाव इति क्षयोपलरक्षित उपशम क्षयोपशम । तज्जन्यो भाव ---क्षायोप- 


शमिक , ज्ञानचतुध्काज्ञानत्रिकदर्शन त्रिकचा रित्रचतुष्कद्ष्टित्रि कदेशविरतिलब्धि- 


पब्चकादिरूप । उदयप्राप्तक्षयस्थो मयन्समान॑त्वेषपि उपदामे प्रदेशतो5पि 
नास्ति उदय , इत्यनयोभद । 


वेशावस्था उदय: ॥| ६६ ॥| 


उदी रणाकरणन स्वभावरूपेण वाष्टानामपि करममेणामनु भवावस्था--उदय । 


सेज्जस्यी भाव/--ओऔदयिक , : अज्ञानसशित्वसुखदु खकपायचतुष्कवे दत्िक- 


द्वितीयः प्रकाश: प्‌ 


आत्माकी अवस्थाको औपद्यमिक भाव कहते हे ) वह दो प्रकारका 
हेतता हँ--ओऔपशमिक सम्यक्त्व एवं श्रौपह्षमिक चारित्र । 


३४--कर्माका समूल नाश होता है, उसे क्षय कहते है । 


सेय ज्ञानावर॒णादि श्राठो कर्मोका हाता हैं । उस ( क्षय ) से 
होनेवाली आत्म-भवस्थाको क्षायिक भाव कहते हू । उसके भमिम्स 
भेद हें -- 

१ केवलज्ञान, २ फेवलदर्शत, ३ भ्रात्मिक सुख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ गटरू मवगाहना, ७ भमूर्तपन, 
८ अगुरुलूघु पन और ९ रूब्धिदान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय॑े । 


३४--घातिकमके विपाक वेद्याभावक्रो क्षयोपशस कद्दते हे । 
उदयावलिका में प्रविष्ट घातिकमेंका क्षय और उदयमे न 
आये हुए घातिकमंका उपदशम यानी विपाकरूपसे उदय नही होता 
हैँ, उसे क्षयोपशम कहते हं ॥ यह उपध्यम क्षयके द्वारा उपलक्षित 
हैँ अतएवं क्षयोण्शम कहलाता हू । क्षयोपदमसे होने वाली श्रात्म 
अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते हें। उसके निम्न भेंद हैँ 
चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्घोन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पाच रूव्घिया । उदय प्राप्त क्मका क्षय, उपध्षम 
एवं क्षयो पशम इन दोनोमें होता हूँ किन्तु उपद्यमर्मे प्रदेशोदय नही 
होता और क्षयोपशमर्मे वह होता हूँ, अततएुवं यह दोनो मिन्‍न हैं । 


३६--चैद्य-अवम्धाकी उदय कद्दते है । 
उदीरणाकरणके द्वारा सथवा स्वाभायिकरू्पमे आाठाो ह्मोका 
जो अनुभव होता हैं, उसे उदय महते है । उदयरे द्वारा होने पाली 


८ जैनसिद्धान्त दी पिका 


हास्यादिपट्कमिथ्यात्वाविरतिप्रमादग तिचतुष्कायुर्ग तिजातिशरी रयोंगलेण्यो च्चा - 
वचगोत्रदानाचन्त रायछगझस्थसिद्धत्वादिरूप- । ह 


सतत छा हाई] 


स्खभावे परिणसन परिणासः ।। ३७ ॥| 


परिणामाज्जन्य स एव वा भाव. पारिणामिक', सादिरनादिब्ब | तत्र 
सादि ---वाल्ययौवना दिझूपो नरामरादिरूुपी वा । अनादि --जीवत्वभन्‍्यत्वा- 
अवच्यत्वादिरूप- । 


कि हु ज्# 


इतिश्रीतुल्सीगणिसंकलितायां श्रीझेनसिद्धान्त-दीपिकाय! 
जीवस्वरूपनि्णयो नाम द्वितीयः प्रकाशः। 


“द्वितीय: प्रकाश! '४७ 


आत्म-अवस्थाको औदयिक भाव कहते है । वह निम्न प्रकार हैं -- 

अज्ञान, अमनस्कता, सुख (पौद्गलिक सुख), दु'ख, चार 
कषाय, तीन वेद, हास्य भादि छ', मित्थात्व, भविरति, प्रमाद, 
चारगत्तिका आयू, गति, जाति, शरीर, योग, लेश्या, ऊच-तीच गोत्र, 
दान आदिकी अन्तराय, छद्मस्थपन और असिद्ध-अवस्था । 


३७--अपने-अपने स्वभावसें परिणत होनेको परिणाम कद्दते है । 


परिणामसे होनेवाली अवस्थाको भथवा परिणामको ही पारि- 
णामिक भाव कहते है | उसके दी भेद हं---सादि एवं अनादि । 
बाल्य, यौवन भआादि एवं मनृष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक 
हूँ | जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व भादि झअनादि पारिणामिक हूँ 4 


इति श्री तुठलीगणिविरचित श्री ज्ञन-सिद्धान्तद्ीपिकाका-- 
जीवखरूप निर्णय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त । 


तृतीय: प्रकाश: 


जीवा द्विधा || १ ॥ 
संसारिणो मुक्ताश्च || २॥ 


तंत्र ससरन्ति भवास्तरमित्ति ससारिण , त्तदपरे मुक्ता' । 


संसारिणखस्धसस्थावराः ।] ३ ।| 


हिताहितप्रवत्तिनिवृत्त्यय गमनशीलास्थसा । तदितरे स्थावरा । 


पृथिव्यपत्तेजोवायुवनस्पतिकायिका एचेन्द्रियाः स्थावरा:।॥| ४ ॥। 


पृथिवी कायो येपा ते पृथवीकायिका इत्यादि । एते च एकस्य स्पर्शाने- 


न्द्रियल्य सदभावादेकेन्द्रिया, स्थावरसज्ञा लभन्ते। पल्चसु अपि स्थावरेप 


सूक्ष्मा सर्वक्ोके, वादराइच लछौककदेश । सर्वोष्षि प्रत्येकशरीरिण , वनस्पति 
तु साधारणशरीरो5डपि । 


तीसरा प्रकाश 


१--जीव दो भ्रकारके हैं। 
२--संसारी ओर मुक्त । 


जन्म-मरण-परम्परामें घृमनेवालि जीव ससारी और उससे 
निवृत्त जीव मुक्त कहलाते हूं । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके है--शत्रस ओर स्थावर | 


हितकी प्रवृति एव अहितकी निवेत्षिके निभित्त गमन करन 
वाले जीव श्रस भौर दोप सव क्यावर कहलाते हूं । 


४--प्ृथ्यी कायिक, अप्कायिक, तेजस्फायिक, धायुकाधिक आर 
घनस्पतिकायिक, यह एकेन्द्रिय जीव स्थावर है । 
जिनका घरीर प्यथयवी हूं, वे पूघवीकायिफक #, ऐसी प्रगाए 
प्रपकायिक प्रादिमं जानना घाहिए। एमसमें एफ स्परागमेनंरिट्िम 
होती है, भ्रत ये एकेन्द्रिय है पौर ये हो स्पावर पाले । एन 
पायो स्पायरोमे सूृध्म स्थानर समूचे छोरगें हे झो शादर छोव श 
एक मागमें हैं। ये सब प्रत्येव (एए घरो ग्गे एश शोगदाए ) 
दरीयारे है । उन्प्रति हीवे (खापारंध (एश शरीरमे हर: 


जीयवाले ) घरीरयारे भो होईे है । 


५० ज॑नसिद्धान्त दी पिका 
द्वीन्द्रयादयस्धसा :॥। £ ॥ 


कृमिपिपीलिका भ्रमरमनृप्यादीना क्रेण एकेन्द्रियवृद्धथा द्वीर्द्रियादय- 
असा ज्ञेया । क्वचित्‌ तेजोवायू श्रपि । तत्र पृथिव्यादिपु प्रत्येकमसख्येया 
जीवा । वनस्पतिषपु सख्येयाउसरुपेयाउनन्ता । द्वीन्द्रियादिपु पुनरसंस्वेया । 
समानजातीयाकुरोत्पादात्‌, छशस्त्रानुपहृतद्रवत्वातू, झाहारेण बृद्धिदर्शनात, 
अपराप्रेरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्‌, छेदादि[ मर्ग्लान्यादिदर्भनान्च क्रमेण 
पृथिव्यादीना जोबत्व ससाधनीयम्‌ । आप्तवच्चनाद वा, तथाचागम --- 


४ पुढविकाइयाण भनन्‍्ते | कि! सामारोवउत्ता मणागारोवउत्ता । 
गोयमा ! सागारोवबउत्तावि अभ्रणागारोव उत्तावि' इत्यादि । 


जा. ....0ह.3.ह0ह0ु408....._-ु०. कक --ननत»->--+ हिल आम 


१ पन्नचणा २९ उपयोग पद 


तृतीय प्रकाश - ५१ 


री. 


४-छोन्द्रिय, त्रीन्िद्रिस, चतुरिन्द्रिय एव पब्च्वेन्द्रिय जीव प्रस दें । 
_कृमि, चीटी, भौंरा, मनुष्य आदिमें क्रमश एक-एक इन्द्रियकी 
वृद्धि होती हूं और ये सब त्रस कहलाते हूं । चस दो भरक्ारके हे।ते 
हे--लव्धि-चस और गति-त्रस | छब्धि-त्रसकी परिभाषा सूत्र ३ 
की चृत्तिमें बतलाई जा चुकी हैं। अ्रग्नि और वायुमें गति हूँ पर 
वह सुखको प्राप्ति एव दु खकी निवृत्तिके लिए नही हेाती । इसलिए 
इनक्रो गति-चस कहते है । पृथवी, पानी, अग्नि, और वाय इनमेंसे 
प्रत्यक्म असख्य-अ्रसख्य जीच है । वनस्पतिमं सस्यात, असस्यात और 
अनन्त जीव हें। द्वीन्द्रियसे पच्चेन्द्रिय तक प्रत्यंकर्मे श्रसस्य जीव 
होते है । पथवी भ्रादिकी चेतना निम्न युक्तियोसे सिद्ध होती हूँ -- 
जैसे---मन॒ष्यो और तियंज्वोके दरीरके घावोग सनातीय 
मासाकर पंदा होते है, वेसे ही पृथ॒वी मे --खंदी हुई खानोमें सजा- 
पीय पृथूवीके अकुर पंदा होते हैँ गत यह भ्रतीत होता हूँ थि 
पृथ्वी सजीव है। जैसे--मनृष्य भौर तियंब्ल्च गर्भावस्‍थाके 
प्रारम्भमें तरल होते हैँ, वेसे ही जल त्तरल हैं जत्त वह जवतक 
किसी विरोधी वस्तुसे उपहत नही होता, तबतक सजोव हूँ ॥ प्राह्मर 
ईन्घन आदिके द्वारा भरिन बढती हैं, इससे यह जाना जाता है कि 
वह सजीव है । वायु. पाय आदिकी तरह किसीकी प्ररणाके बिना 
ही पझ्नियमितरूपयसे इधर-उघर घमती है. मत वहू सजीय #। 
वमस्परतिफका छेदन करनेसे वह सिनन्‍न होता है अत समझा जाता 
है कि वह सजीव है | सिद्धान्तानुसार दनयोी सजीवता प्रमाणित 5 
ही, जेसे--'नगचने ! दया पृघूवोफायके जीव साझार उपयाप 
सहित है यथा भनाकार उपयागध सहित है गौतम ' सारार उपयोग 
सहित भी है और अनार उपयाग सहित भी  रित्यादि । 


५२ जैनसिद्धाम्तदीपिका 
समनस्काइमसनस्काश्च !| ६ |] 


समनस्का , दीर्घकालिकविचारणात्मिकया सज्ञया युकता सन्निन इंति 
यावत्‌ | अस शिनोञ्मसनस्का । 


नारकदेचागर्भजतियंडसनुष्याश्व समनस्का : | ७॥। 


अन्येउमनस्का: ॥। ८ ॥ 
प्रन्ये समूल्‍्छेजास्तियं ल्‍चो मनुष्यादवामनस्का भवन्ति । 
रन्नशकेरावाक्कापकूघृमतमोमद्यातसःप्रभा- 
अधोड्घोविस्तृताः सप्रभूमयः ॥ ६ ॥ 


ताश्व घनोद्धिघनतनुवाताकाशप्रतिष्ठिता: ॥ १० !! 


तासु नारकाः॥ ११ ॥| 
प्रायोडशुभतरलेश्यापरिणामशरी रवेद्ना विक्रियावन्‍्तः ।] १२ ॥। 


परस्परोदी रितवेद्ना: ॥ १३ ॥ 
परमाधघा मिंकोदी रितवेदनाश् प्राफक चतुर्थ्या-॥ १४ ॥। 


तृतीय प्रकाश: ५३ 
६--जीवके दो भेद ओर भी दैं--समनस्क भोर अमनस्क | 


जिनमें भूत, भविष्य एव वतेंमान कारू सम्बन्धी विचार- 
विमर्श करनेवाली सज्ञा होती है, उन्हे समनस्क-सज्ञी कहते है और 
जिन जीवोमे उपयुक्त दीघंकालिक सज्ञा नही होती, उन्हे अमनस्क- 
असज्ञी कहते है । 


७-- नारक; देवता, गर्भावन्न तिय्च और गर्भात्पन्न मनुष्य, ये सघ 
समनसस्‍्क होते ढें। 


८- इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तिय्व ओर संमूच्छिस सनुष्य 
अमनस्क होते दे | 


६--रल्प्रभा,  शकराप्रमा, बाहुकाप्रभा, पक्कुप्रभा, धूमप्रभा, 
तस:प्रभा, महातम:प्रभा, यह क्रमशः नीचें-नीचे अधिक विस्तृत्त 
सात भूमिया दे । 

१० -वे सात भूमियाँ घनोद्धि, घनवात, तन॒ुवात्त एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित दें । 

१९--उन सात पृथ्वियोंमे नारक रहते हैं । 

१२--वे नारक प्रायः अशुभत्तर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेद्ना एवं 
विकुवंणावाले होत्ते दें । 

१३--नारक जीव परस्परमे दु.खोंकी उदीरणा फरते हैं । 


९१४--प्रथम तोन प्रथ्वियोंमें परमाघामिक देघदा्ोंके द्वारा किये 
गये दु.खोंको भोगनेवाले भी दोते हे । 


५४ जन सिद्धान्तदी पिका 


- -देवाश्चतुरविधाः ॥ १४- 


असुरनागसुपणविद्युद्मिद्वीपोदधिदियग- _ 
वायुस्तनितकुमारा भवनपतयः || १६ ॥। 


प्रिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिपुरुषसहोरगन्धव द्यन्तरा: ।! १७॥। 


चन्द्राकंग्रहनक्षत्रतारका ज्योत्तिष्का:॥] १८ ॥ 


का 
मर है शत 


बवेसानिका द्विदिघा:। २६ ॥ 


सौघमंशानसनत्कुमारमाहेन्द्रजह्मछान्तकशुक्रस हस्सारानत- 
प्राणतारणान्युतकल्पजा: कल्पोपपन्ना:ः | २० ॥ 


स्् 


का 


नवग्र वेयकपच्चानुत्तरविसानजामस्ध कल्पातीताः ॥ ४२९ ॥ 


च्न्जक 


कम 


इन्द्रसामानिकत्रायस्लिशपारिपयात्मरक्षकछोकपा लानी क- 
प्रकीणेका भियोग्यकिल्विपिका, कल्पास्तेपु॥ रु०॥ 


स्का यान हनन हज 
ह् मगर र्क 


बा 
हे 


प्रायस्रिशलोकपालरहिता व्यन्तरज्योतिष्काः॥ २३॥| 


जी 


तृत्तीय: प्रकाश: ५५ 


१४-दैवता चार प्रकारके होते है-- भवनपत्ति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
आर वेसानिक | 


१६--भवनपति देव दस प्रकारके छेँ--असुरक्॒मार, नागकुमार, 
सुपणकुमार, विद्युतकुमार, अमिकुमार, दी पकुमार, उद्धिकुमार 
दिककुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार | 

१७--व्यन्तर देव आठ प्रकारके दैँं--पिशाच, भूत यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुष, मदहोरग, गन्धवें। 

१८--ज्यो तिष्कदेव, पाँच भका रके दे;--चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, 
सारा) है 

१६--वेसा निकदेव दो प्रकारके दैैः:--कल्पीपपन्न और कल्पातीत । 


२०--सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, त्रह्म, छान्‍्तक, शुक्र, 
सदस्न(र, आनत, प्राणत, आरण झौर अच्च्युत, यह बारह 
कल्प दें, इनमें उत्पन्न होनेवाले देव कंल्पोपपन्न कहलाते दे | 
२९१--नवग्र वेयक और पाँच अंज॒ुत्तरविभान, (विजय, घेजयनत 
जयल्‍्त, अपराजित एवं सर्वाथसिद्ध) इनसे उत्पन्न होनेवाले 
देव कल्पातीत कहलाते दे । 
२२०--हन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश (गुरु स्थानीय) प।रिषय (सदस्य) 
आत्मरक्षक, छोकपाल, अनीक ( सेनिक ), प्रकी्णंक (नागरिक) 
आपभियोग्य( सेवक ) कि ल्विषक ( अन्त्यज़ ), ये सब उपरोक्त 
बारह कलल्‍पों तक/होते है | ः 
२३- व्यन्तर और ज्योतिष्कोंफे त्रायस्त्रिंश ओर छोकपाल नहीं 


होते हें । 


4 


दे 


५६ जैन सिद्धान्तदी पिका 
एकद्वित्रिचतु: पब्चेन्द्रियास्तियच्चः ॥ २४ ॥| 


एकेन्द्रियादार॒भ्य जलस्थलखचरपल्चे न्द्रियपर्यन्ता से तियंब्चों ज्ञेया । 


प्राडमानुषोत्तरपवंत्ताद मसलनुष्या:॥ २५६ ॥। 


मानृपोत्तरशच समयक्षेत्र परित्तो वेष्ठित । 


आयी स्लेच्छाश्व ॥। २६ | 
तत्र शिष्टठाभिमताचारा श्रार्या | शिष्टाञ्सम्मतव्यवह्ाराइ्च म्लेच्छा' । 


तन्नार्या जातिकुलकर्मा दिभेद्भिन्नाः ।] २७ || 


लोकेः्भ्यहितजातिकुलकर्माण क्रमशो जात्तयारया , कुलार्या., कर्मा्यादिच । 
नादिना क्षेत्रार्यादयो$पि बोद्धव्य।, । 


आंचारमचिध्यात्‌ पृथण जातय; ॥ २८ ॥ 


जार्याणा तत्ततृकालप्रचछिता , अनियता,, अ्रनेकजातयों चर्तन्ते । तारा 
मुस्येतरत्वस्च तत्तत्‌ समयवर्ततिजनामिप्रेतम्‌ । त्त्त्वतस्तु तप. सयमप्रधानैन 
जाति श्रधाना । हे 





१---भ्राहसासयमत प,प्रमृतय, सुसस्कारा,, तद्दाइभ दिप्ट । 


तृतीय प्रकाश ५७ 
२४--तियेथ्च एकेन्द्रियसे पन्चेन्द्रिय तक होते द्वे- : 


एकेन्द्रियसे लेकर जलूचर, स्थरूचर एव खेंचर पड्चेन्द्रिय तक 
के जीवोको लियंज्च कहते हें । 


२४--मनुष्य मालुषो तर पर्वेतसे पहले-पहले द्ोते दे । 


पुष्करद्दी पको दो भागों विभक्‍त करनेवाला मानृषोत्तर परत 
है। मनृष्य मान्‌पोत्तरसे पूव॑वर्ती पुष्कर भर्धमे ही होते है, मान्‌- 
पोत्तर पवतके उत्तरवर्ती अर प्रुष्करमें नही होते हे । 


२६--मनुष्य दो प्रकारके होते दे - आर्य और स्लेच्छ | 
जिनका श्रांचार शिष्ट' पुरुषो द्वारा सम्मत होता है, मे आये 

कहलाते हैं । जिनका आचार छिण्ट पुयणपो द्वारा राम्गत गहीं 
होता है, वे म्लेचछ कहलाते हैं । 


२७-वे आये जाति, छुछ एवं कम आदिकी अपेक्षासे पूई प्रवाशो, 
होते है । 


जिनकी जाति, कुछ एव का ( कार्य ) प्रधिरिदत' हित है, 
ऋक्रमण जाति-बारय॑, कु छ-आरय ओऔर वा्ग-वार्ग कहांदारगी है। शाप 
दावदसे क्षीत्र-आर्य आदि सम्रझना हाह़ि। | 


२८--वे आय भी आचारकी विशिधता धान कारण प्रधत- 
परथऋ जातियर्म बट हुए दाते हैं | 


६ 





.,. १ अहिसा सयस एवं तपके द्वारा जिनका हुदय सुमस्वार्टशीय करता ६५ 
 दिप्ट कद्दछाते हे ॥ 


६्ट ज॑दसिद्धान्तदी पिका 
आग़मे प्या ह-+- 
“सक्‍्ख ख़ु दीसइ -तवों विसेसी, 
मत दीम्तई ज़ाइबपिसेस क्रोइ। 
प्तीवत्रापुत हृद्टि एस साहू। 
जस्सेरिसा इड्डि महाणुभावा ॥| 


एवं म्लेच्छभेंदा अपि भ्राचनीया | 


पय प्रापर्याप्त़ादयोषषि ॥ ६६ ॥। 


जाया पर्याप्ता अपर्योप्साइन। आदिदाब्दात्‌ सुक्ष्ममादरसम्यक्दूष्टिः 
मिश्यादुष्टिगयताउसयत्तप्रमत्ताउपमत्तस रागवी तराग छद्मस्थफैवलिसयो ग्ययो गि लि 
प्पयगत्ति भननुष्टयजाति पर्च रुपागष इकग णर्यान चतुददे दशकजीवमेदच तु देश क- 
दादग गपुविश्ञापप्रभुतयों भूणसों भेदा जीवतत्त्यस्थ भावनीया । 


गर्भाषपातमंगृचदभानि जर्ग ॥ ३० ॥ 
ल्गज्ज पाप | वध लिख भवति । 
जिराययप्टरोीतजानी गम । ३५ ॥ 


है » दुाकीलब न पर्टलचििदराएा विवन्काएडिसष्ति ह३पराय झ, हद 


का... कक 3 एू एन अभुर्च रे 


भ्तीय प्र भा श्ं पर 


झायोंकी वे जातिया समय-समयपर प्रर्चलिते होती हे और 
थे अनियत होती हू । उनका प्राघान्य एवं अप्राघान्य तत्काल- 
वर्ती मनुष्योके विचारानुसार होता है और वास्तवमें तो जिस 
जातिमेंतप और सयमकी भ्रधिकता होती हे , वही प्रधान हें । 
जैसा कि श्ास्त्रो्में कहा हैं--'सचमुच दिव्य तपका ही प्रभाव हैँ; 
जॉतिकी कुछ भी विशेषता ६ बडप्पन ) नही है, घन्य है चाण्डाल 
पुत्र हरिकेश साघुको कि जिनकी ऐसी प्रभावशालह्ली समृद्धि हूँ ।” 
इसी प्रकार म्लेज्छ भी जाति-म्लेच्छ, कूल म्लेच्छ, एवं कमें-म्लेच्छ 
झ्रोदि अनेक प्रकॉरके होते ् | 


२६-- जीवके पर्थाप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते है । 
जीव दो प्रकारके होते हेःः-पर्याप्त और शभपर्याप्त 4 इसी 
प्रकार सूक्ष्म, बादर, संम्यक्‌ दृष्टि, मिथंया दृष्टि, सयत, असयत्त, 
प्रमत्त, अ्रप्रमत्ते, सराग, वीतराग, छप्मस्थ, केवली, सयोगी, भैयोगी, 
त्तीन वेद, चार गत्तिं, पाच जात्ति, छ काय, चौदह गुणस्थाने, 
जीवके चवदह भेंद, चौवीस दण्डक झादि जीव तत्त्वके अनेक भेद 
होते है । 


४०--जंन्म तीन प्रकारके छोते दं--गर्भ, उपपात और संमूच्छेन । 


६९--जरायुज, भण्डज आऔर पोतज ये गर्भसे उत्पन्न दवोते हैं । 


जन्मके समय जो एक प्रकारकी जिल्लोसे वेष्टित होते हदें, 
उनको जरायुज कहते हैं। वे हे मनुष्य, गाय आदि | भण्डोसे 


६४८ जैन सिद्धान्तदी विका 
' जरायुजा --नृगवाद्या । अण्डजा --पक्षिसर्पाद्मं ॥ पोतजा -कुड्जरा- 


द्य । 


देवनारकाणामुपपातः ॥। ३२ ॥| 


शेपाणां संमृच्छनम || ३३ ॥ 
« सचित्ताडचित्त'शीतोष्ण स॑च्ृत'बविवृतास्तन्मिश्राश्वयोनयः ॥ ३४ ॥| 


योनि ---उत्पत्तिस्थानम्‌ । तन्मिश्राश्व इति सचित्ताचित्ता , शीतोण्ण- 
सवृतविवृता , शेष सुज्ञेयम्‌ । 


अनुपयोगलक्षणो5जीव* ॥ ३६ ॥| 
यस्मिन्‌ साकाराध्नाकाररूुक्षण उपयोगो नास्ति सोडजीव , अचेतन इति 
पावत्‌ । 
धर्माधर्माकाशका लपुद्गछास्तदूभेदा: ( ३६ (। 


एतेपा लक्षणानि प्राटनिरूपितानि | इति मूल्तत्त्वह्यीनिरूपणम्‌ 


इत्ति श्रीतुलसीगणिसंकलिताया श्रीजंनसिद्धान्तदीपिकाया 
जीवभेदनिण्णयो नाम दृतीयः प्रकाशः । 


ही > आ आआओ अचआ ऑन्निीन आओ 


१--पोता यू जाता इति पोत्तजा दाद्धप्रसवा , ने जराय्वादिना बेप्टिता 
टुति यावत्‌ | २जीवस शरीरम्‌ ३ - शीतस्पर्धवत्‌ | ४--दिव्यमय्यादिवत्‌ । 








७--> दाभया दियत्‌ । 


तृतीय प्रकाण' ६१ 


उत्पन्न होनेवाले पक्षी एव साप आदि अण्डज कहलाते है । खुले 
अग उत्पन्न होनेवाले हाथी , खरगोश, चुहा आदि पोततज कहलाते है । 

३२--देव ओर नारकोंके जन्मको ( शय्या एवं कुम्भीसें उत्पन्न होने 
को ) उपपात कहते है । 

३३--शेष जीवो के जन्मको संसुच्छान' कहते दे । 

४४--जीवबो"'को लव योनिंया--उत्पेत्ति-स्थै।न हैं--सचित्त, अचित्त; 
सचित्त-अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्णे, संब्ृत, विच्वतत और 
संचत-विदृत्त । 


अग. 


३७४-जिसका लक्षण अंचुपयोग होता है, उसे अजीब कहद्दते हैं । 


अजीवका दूसरा नाम अबचेत्तन है । 


३६-अजीवंके पाँच सेद हैं--धंम, अंधर्म, आकाश, काल और 
पुंदूररत 
इनके लक्षण पहले प्रकाह्षर्म बताये जा च्‌के हैं। इस प्रकार 
जीच और अजीव इन दो मूल त्तत््वोका घर्णन संमांप्त होता हूं । 
इति श्री तुल्लोगणिविरचित श्री झेन सिद्धान्तदी पिकाका 
जीव-सेद्-निणंय नासक तीसरा प्रकाश समाप्त! 


इ£ जो जन्म न तो देव औौर नारकोकी त्तरह नियत्त स्थानमं ही होत्ता रह 
भौर न जिसमे गर्भधारणकी आवश्यक्ता होती हू, उसे संमच्छंम जन्म कहते हूँ 


० कर 
चैतुथः प्रकाश: 
आत्मने: सदसर्प्रईन्त्याकृष्टासंतत्मायोग्यपुद्रकाः ,कर्म।। १]. 


आत्मत ---जीवस्य सदसत्प्रवृत्या गृहीता। कर्मप्रायोग्याव्चतु स्पर्णिनी: 
पलन्तप्रदेशिपुदृंशलस्कन्धा कर्मसज्ञामस्नुवते । 


क्चिद सदरसत्कियापि।। १॥ 
तचात्मगुणावरोधसखदुःखहैतु:॥ 8] -. - . 


तच्च ज्ञानावरणादिभेदभिन्‍्न कर्म | ज्ञानाधात्मगुण/नामवरोधस्थ, विधि 
तस्य॑ सुखद खस्य च हेतु यर्ति | 
वसा धपंववैमाससोदयोदीरण | 
वैश्धोईतैना5पंवतनासत्तोदयोदीरणासफ- - 
मणोपशमसनिधत्तिनिकाचनास्तदवस्थाः ॥ ४ ॥ 
एता हि कम णामवस्था, । तासू चाप्टो करएशव्दधच्या । यदाहम+ 
ञर घण,' संकमर्णुबट्वगां, अवर्धट्वणा, उर्दीरणया । 
उवसामणा, निहत्ति, निकायणा चत्ति करणाह ॥| 
वन्‍्वॉउनन्तर वक्ष्यतें। कर्मण” स्थित्येनुभागवुद्धि --उद्देतेना ।. स्थित्यर 
में भागहानि'>अ्पवर्तता । अवाधाकाहो विद्यमानंता च-सत्ता | उदेयो द्विविधे । 


जया 





१वर्म प्रकृति | 


चवतुथ प्रकाश 


१--आस्‍्माकी सत्र एर्वं असत्‌ भ्रवृत्तियोंके द्वारा आकृष्ट एज 
क्रप्मुरूपमें परिणत्त होने योग्य पुदूगलछो को कम कहते है । 


वे कप्लें-पुदगल चतु स्पर्शी एवं भन्नच्त-प्रदेशी होते है । 


ए--कयवहा रमें छुभ-अझ्ुुभ क्रियाक्रों क्री कम कहते दे । 


३े--वह कम आस्मगुणोका अवरोध फशनेषाला--धिश्वात करते 
बाला एज्नं सुख-टु.ख़का द्वेतु दोता हे । 


४--कसोफी दस अवस्थाएँ होती हैं--चंध, उद्धतेना, अपचर्तना, 

छत्ता, उदय, उदीरणा, सक्रमणा, उफ्शम, निघत्ति एव 
निकाचल्ला। 

फर्मकी आठ अवस्थाजीको करश्न कहते है, ज॑से कि कहा है--- 

“बन्धन, संक्रमण, उद्ध्तेन, अपवर्तन, उदीरणा, उपदाम, भिघत्ति 

और निकाचना ये आठ करण हैं ।” कर्मोकी स्थिति एवं अनु» 

भागमं वृद्धि होती है, उसे उद्वर्तना कहते हूँ । स्थिति एव अनुभाग 


आग... 


निम्माननका) पका ण-. का. --म्आ ख्जज्ल्या 


१ कर्म एवं पुदूगलोमें जो मन्‍्द एवं तीतब्र रस-->फलनिमित्तक शक्ति होती 
हैं, उसे अनुभाग कहते है । 
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यत्र फलानुभव: स विपाकोदय , केवल प्रदेशवेदनम्‌--प्रदेशोदय । नियत- 
काछात्‌ श्राक्‌ उदय,--उदीरणा, इय चापव्तनापेक्षिणी । 'सजातीयप्रकृतीना 
मिथ परिवर्तेनमृ---सक्रमणा । उदयोदी रणानिधत्तिम्तिकाचना5योग्यत्वम्‌--- 


उपशमनम्‌ [| उद्धतनापवर्तत विहाय. शेपकरणायोग्यत्वमू---निधत्ति । 
समस्तकरणायोग्यत्व---निकाचना | _ 


कमंपुद्गछादार्न बन्धः १४ ॥ 


जीवस्य कर्म पुदूयलानामादानम्‌, _ क्षी रनीरवत्‌ू परम्पराश्लेप. सम्बन्धी 
वन्धोडभिधीयते । स॒च॒ प्रवाहरूपेण अनादि, इत्तरेत्तरकर्मसम्बन्धरूपेणा तु 
सादि । भमूर्ततस्यापि आत्मन अनादिकर्मपुदुगलूसम्बन्धवत्त्वेतः कृथचिव्‌ 
मृत्तेत्वस्वीकारातू कर्म पुदुगछाना सम्बन्धों नासभवी। 


प्र 


नमन 


का कीीत++२की गा 





४ छध्रणाााामाााा“ामआंधक 
(--यथा:प्ययसाय विश्लेपेण रासवेदनीयम, असातवैदनीयस्पैण; _ असात* 
पेदनीय भर सातवेदनीयम्पेण परिणमते | झ्रायुष प्रकृत्तीना दर्घनसोह 
शसारिप्रमोहयोध्य मिय सप्रमणा ने भवति । 


चतुर्थ प्रकाश ६५ 


छी हानि होती हूँ, उसे अपवर्तंता कहते है । अवाधबाकाल' एव 
विद्यमानताको सत्ता कहते हूँ । उदय दो प्रकारका है--जिसमें 
फलका भन भव होता हैँ, वह विपाकोदय और जिसका सिर्फ आ्ात्म- 
प्रदेशों ही अनुभव होता हूँ, वह प्रदेशोदय कहलाता है । निश्चित 
समयसे पहले करमोका उदय होता हूँ, उसे उदीरणा कहते हूँ । उदी- 
र्‌ ण में श्रपचतंनाकी अपेक्षा रहती हूं । सजातीय,' प्रक्ृषतियोका 
आपसमें परिवर्तन होता हैं, उसें सक्रमण कहते हैे। मोहकमंको 
उदय, उदीरणा, निघत्ति एव निकाचनाके भ्रयोग्य करनको उपशम 
कहते हे । उद्धतेना एवं अपवतंनाके सिवाय शंष छ करणोके 
अ्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते हे, सब करणोके श्रयोग्य अवस्था 
फो मनिकाचना कहते हे । 

४-- आत्माके साथ कमंपुदूगछोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
होता ढे, उसे बन्ध कहते हे । 

वह वन्ध प्रवाहरूपसे अनादि हैँ और जो भिन्‍्न-भिन्‍न कर्म 

बघते रहते हे, उनकी अपेक्षा सादि है । यहा यह सन्देह नही करना 
चाहिये कि श्रमूृतं (निराकार) आत्माके साथ मूर्त कर्म पुदंगलोका 
सम्बन्ध कैसे हो सकता हैँ, क्योकि श्रनादि कालसे ही कमे-आवृत्त 
ससारी आत्माए क्थचित्‌ मूर्त मानी जाती हे अत उनके साथ कर्म 
पुदू्गलोका सम्बन्ध हेाना अ्रसम्मव नही ई । 

१ कर्म बन्धने के वाद जितने समय त्तक चह उदयमें नही आत्ता, उस 

कारकों श्रवाघाकाल कहते हें । 
२ श्रायुष्यकर्मकी प्रकृतियों का तथा दर्शनमोह भौर चारित्रमोह का 


आपसमें सक्रमण नही दह्ोता । 
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प्रकतिस्थिस्यनभागरप्रदेशाः । ६ ॥ 


सामान्योपाच्कमणा स्वभाव: प्रकरति:।] ७॥। 


सामानपेन गृहीतेषु कर्मेसु एतजूशानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्च दर्शनस्य 
इत्यादिरूप स्वभाव प्रकृति । 5 


ज्ञानद्शनावरणवेद्नीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः )] ८ ॥ 


कर्मणामष्टी मूलप्रक्ृतय सन्ति । तत्र ज्ञानदर्शनयोरावरणम्‌--ज्ञाना- 
वरण दर्शनावरण च। सुखदु खहेतु --वेदनीण्मू । दर्शनचारिवघातात्‌ 
मोहयति आत्मानमिति मोहनीयम्‌ । एति भवस्थित्ति जीवो येन इति जाय । 
चतुर्गंतिष. नानापययिप्राप्तिहेतु --नाम । उच्चनीचभेद गच्छति शयेनेति 
गोत्रमू । दानादिरूव्धौ विष्चकर ---अन्तराय । 


पश्चनवच््यष्टांविशतिश्वतुहिचत्वारिंशतहिपच्च च यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 


अष्टाना मूलप्रकृतीना यथाक्रममेते भेदा । तन्न ज्ञानावरणस्य पच्च । 
देशंनावरणस्य नव । वेदनीयस्य हदी। मोहनीयस्य दशनचारिच्रमेंदादष्टा- 
तिद्यत्ति । श्रायुपब्चत्वार । नाम्नो द्विचत्वारिशत्‌ । ग्रोत्रस्य द्वी । अन्तरायस्य 
च पच। सर्वे मिल्ता सप्तनवति । 


चत॒र्थ प्रकाश ६७ 


दै-“बन्ध चार प्रकारका होता दै--भकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 


प्रदेश । 


3७-सामान्य रूपसे ग्रहण किये हुए कम-पुदूगछोंका जो स्वभाव 
द्वोता दे, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं । 


ज॑ से---ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव हैं और 
दर्शनको रोकना दरशंनावरणकमंका स्वभाव हैं । 


८--कर्माकी मूल प्रकृतिया आठ है-ज्ञानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनो य, आयुष्य, नास, गोत्र और अच्तराय। 
ज्ञानगो आवुत करनंवाले कमुंको ज्ञानावरण और दर्शनको 
आवृत करनेवाले कर्मका दंशंनावरण कहते हे । जो सुख-दु खका 
हेतु होता हैं, उसे वेदनोय कम कहते हूँ । दर्शन और चारित्रका 
विनाश कर आत्माको व्यामूढ वनानेवाला कर्म मोहनीय हू । जिसके 
द्वारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता हं--जोवित रहता हैं, उसे 
आयुष्य कम कहते हे । जो चारो गतियोरमें भाति-भात्तिकी अब- 
स्थाओको प्राप्त करनेका हेतु वनता हैँ, उसे नाम कर्म कहते हैं । 
जिसके द्वारा जीव ऊच या नीच बनता हे, उसे गोत्र कर्म कहते हूं । 
दान झादिमें वाधा डालनेवाले कमंको अन्तराय कहते हे ॥ 
६---पाच, नव, दो, अद्गाईस, चार, वयालीस, दो और पाच ये 
क्रमश" उन आठोंकी उत्तर प्रकृतिया हें | 
कर्मकी उत्तर प्रकृतियोके भेद निम्न प्रकार हें --ज्ञानावरणीय 
के पाच, दर्शनावरणीयके नव, वेदनीयके दो, मोहनीय में दर्शन मोह- 
नीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस--श्स प्रकार श्रट्टा/ रईस 
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कालाबधारणं स्थिति: [॥९०।॥। 


यथा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणा त्रिशत्‌ सागरकोटिकोट्य परा- 
स्थिति !। मोहनीयस्य' सप्तति । नामगोत्रयोविश्ञति.। त्रयस्विशत्‌ सागरो- 
परमाषणि आयूप । भपरा तु द्वादशमहूर्ता' वेदनीयस्य, नामग्ोवयो रष्टो, 
प्ेषाणा चान्तर्मुहत्ता। एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्पशतमावाधघाकाल | ह॒ 


विपाकोडनुभाग* १ १॥ 
रसो5न भागोषनु भाव फलम्‌, एते एकार्था । स च द्विधा--ती म्राध्यवस्ताय- 
निमित्तस्तीत्र , मन्दाध्यवसायनिमित्तरच मन्द । कर्मणा जडत्वेडपि पशथ्या- 
पथयाह्वारवत्‌, तती जीवाना तथाविधफलग्राप्तिरविरुद्धा, नेतदर्थमीश्वर 
कल्पनीय । 
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१---दर्शनमोहनीयापेक्षया चारित्रमोहनीयस्य ठु शत्वारिशत्‌ू कोर्डि- 
फोट्य स्थिति । २--सपरायसातवेदनीयमाश्ित्य । ३--श्रायपो5पवांद । 


्च 


चतृर्थ प्रकाश: «६९, 


आयुष्यके चार, नामके' बयालीस, गोत्रके दो एव अन्तरायके पाच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानव होते हे । 


१०--कर्मोकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि होती है, उसे 
स्थितिबन्ध कहते दे । 


ज्ञानावरण, दर्शानावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चारोकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, नाम और गोश्रकी बीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती है ! वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह महत्तं (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्ष|से ), नाम एवं गोत्र 
की आठ मृहत्तं और शेष सब कर्मोकी अन्तर्मुहत्तंकी होती हैं । 
एक कोडाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका श्रवाधाकाल 
होता हैँ अर्यात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें# चही माता । 


११--कमोके विपाकको अनुभाग बन्ध कहते हैं। 


रस, अनुभाग, श्रनुभाव और फल, ये सव एकार्थवाची दाब्द 
है । विपाक दो प्रकारका होता हं--तीन्न परिणामोसे वधे हुए 
कृर्मेका विपाक तीन झौर मन्‍्द परिणामोसे वर्ध हुए कर्मका मन्द 
हैं । यद्यपि कर्म जड हैँ तो भी पथूय एवं अपथय आहारकी तरह 
उनसे जीवोकी अपनी क़ियाओके प्रनुसार फलकोी प्राप्ति हो जाती 
हैं। कर्म-फल भुगतानेंके लिये ईश्वरकी कल्पना करनेकी कोई 
आवदयकता नही ह। 


॥-+यह नियम आयुष्य कर्मपर छागू नहीं होता । 


/७० जेनसिद्धान्त दी पिका 
4 *._ ७ 
दुलूसंचयः कर्मात्मनोरक्‍्य था प्रदेशः ॥॥११॥ 
दलसचय ---कर्म पुदू्गलाना मियत्तावधा रणम्‌ । 
उक्‍्तऊूच--- 
स्वभाव प्रकृति प्रोक्‍त , स्थिति कालावधारणम्‌ । 
अनुभागो रसो ज्ञेय, प्रदेशों दकूसचय ।। 


शुभ कम पुण्यम्‌ ॥१३॥। 
शुभ कर्म सातवेदनीयादि पुण्यमभिघीयते । उपचाराज्च यद्यशच्निमितो 
भवत्ति पुण्यबन्ध, स्रोडपि तत्-तत-शब्दवाच्य , ततदच तन्नवविधम्‌, यथों 
सयमिने अन्नदानेन जायमान शूम कम अश्रन्नपुण्यमू, एवं पानरूयन शयन 
वस्त्रमनोवाक्‌का यनमस्का र पुण्यानि अपि भावनीयानि । 


तच्च धर्माविनाभावि ॥१8॥ 


सत्प्रवृत्या हि पुण्यबन्ध , सत्प्रवृत्तिरच मोक्षो पायमूतत्वातू अवश्य धर्म, 
अतएव घान्याविनाभावि बुसवत्‌ तद्‌ घर्म विना न भवतीति मिथ्यात्विना 
धर्माराघकत्वमस म्भव प्रकल्प्य पुण्यस्य घर्माविनाभा वित्व नारेकणीयम्‌, तेष/मपि 
मोक्षमार्मस्य देशाराधघधकत्वातू । निजंराघमर्म विना सम्यक्त्वलाभाइसभवाच्च । 





१--छयनम्‌ू---भलूय । २--शयनम्‌--पट्टांदि । 


चतुर्थ, प्रकाश. ७१! 


१२--कर्मोके दुछ-खंचय ( कमपुद्‌गलोंके परिमाण ) अथवा कम एव 
आत्माके एकीभावको प्रदेशबन्ध कहते दे । 


१३--शुभ कमको पुण्य कहते है । 


वास्तविक परिभाषाके भ्रनुसार सात वेदनीय आदि शव भकर्मों 
को पुण्य कहा जाता हैँ किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे पुण्यका 
बन्ध होता हैँ, वह भी पृण्य कहा जाता है । अत इस झौपचारिक 
परिभापषाके, अनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जेंसे सयमी 
साघृुक्नों अन्न देनेसे जो शुभ कर्म बधता हूँ, उसे अन्न पुण्य कहते 
हे, इसी प्रकार जल, लयन ( गृह ), शयन ( पाटादिक ), वस्त्र, 
मन, चचन, शरीर और नमस्कार ये नव पुण्य होते हूं । 


१४--बह्द पुण्य धर्मका अविनाभावी द्वैे--धमंके बिना अकेला नहीं 
होता हे । 

पुण्य बन्ध एक मात्र सत्प्रवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति 

मोक्षका उपाय होनेसे वह अवश्य घर्म ह॑ अतएव जिस प्रकार घान 

के बिना तूडी पंदा नही होती है, वैसे ही घर्मके बिना पुण्य नही 

होता । मिथ्‌यात्वी घर्मंकी आराधना नही कर सकते, यह मानकर 

पुण्यको स्वतन्त्र उत्पत्ति बताना भो उचित नही , क्योकि मिथयात्वी 

मोक्षमार्गयफे देश (अश) श्राराधक वबतलाये गये हं और उनके 

निर्जरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नही वन सकते शभ्रत उनके 


प्र  जैनसिद्धान्तदीपिका 


सवरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तयूयम्‌ूु। किच तपस मोक्षमागंत्वेन' 
घर्मविशेपणत्वेन- चर व्याख्यातत्वात्‌ । अचर्यंच दिद्या छौकिकेडपि कार्य 
वर्मातिरिक्‍त पुण्य पराकरणीयम । * 


अशुभ॑ कम पापम्‌ ॥१४॥ 


अश्युभ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते । उपचारात्‌ तदहेतवोंडपि तत्‌ू- 
शबव्दवाच्या , वतशच तद्‌ अ्रष्टादशविधम्‌, यथा--प्राणातिपातजनितमशुभ कर्म 
प्राणातिपातपापम, एवं मृपावादाइदत्तादान--मैथुन-परि य्र ह-क्रो घ-मान-माया-< 
लोभ-राग-द्व प-कलहाउभ्याख्यान-पेशुन्य- पर परिवाद-रत्यरति-मायाम्‌पा-मिथया- 
दर्शनशल्य पा पान्यपि भावनीयानि | 

व्यास्यान्तरेण--- 

यदुदयेन भवेत्त अशुभा घवचृत्ति, त्तन्‍्मोहनीय कर्मापि त्तत्तत्‌ क्रियाशब्दे- 
नोच्यते । यया--प्राणातिपातजनक मोहनीय कर्म प्राणातिपातपापमित्यादि । 


ट्रव्यभावभेदादनयोवन्धाद भेदः ॥९ है 





४माण थघ दसण चेब, चर्यित्ति च तवो तहा । 
एस मसगरगू लि पण्णत्तों, जियेटि वर दसिद्धि ॥ उ० २८-२१ 
र--+धम्मोमगद मुवितद्यु, अदिसा सजमी तवोी । द० १-६ 


चत॒थथ प्रकाश ७३३ 


भी घमंके घिना पुण्य वध नही होता और सम्वर रहित निर्जरा 
धर्म नही है, इसमें भी कोई तथूय नही , क्योकि तपको मोक्षका 
मार्ग और घर्मका विद्येपण बतलाया गया है । इसी प्रकार जो 
लोकिक कार्योर्मे भी कई लोग केवल पुण्य मानते हे, वह भी उपर्युक्त 
रोत्या सयत नही होता । 


१४५ - अशुभ कर्मको पाप कहते दें । 


ज्ञानावरणादि श्रशुभ कर्मोकोी पाप कहा जाता हैं और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलूते है, इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हे । जंसे---प्राण-वध, जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हे । इसी प्रकार म॒पावाद, श्रदत्तादान ( चोरी ) 
मंथुन, परिप्रह, क्रीघ, मान, माया, लोस, राग, द्वेप, कलह, अभ्या- 
ख्यान (सिथ्या-आरोप ), पेशुन्य (चुगलो), परपरिवाद (परमिन्दा), 
रति-भरति (असयममें रुचि और सयमर्मे अरुचि), माया-मृपा 


और मिथ्यादर्शनशल्य, ये श्रठारह पाप होते हे। दूसरी व्याख्या 


के अनुसार जिसके उदयसे मश्ुभ प्रवृत्ति होती हैँ, उसः मोहनीय 
कमेंकी भी पाप कहा जाता हैँ, जंसे--जब मोहचीय कर्मके द्वारा 
हिसा में प्रवृत्ति होती है, तब वह भ्राणातिपवात पाप कहलाता हैं, 
असत्यमें होती है, तब मृषावाद पाप कहलाता हूँ । घप्त प्रकार सब 
जगह समझ लेना चाहिये । 


००।॥ 7१ | 


१६--बन्ध एवं पुण्य पाप प्रथक्‌ है; ऋयोकि इनमे, द्रव्य और भावका 
अन्तर होता दे । 


जिस वस्त॒का' जी लिये ही नी चीहिये , चेंह उसमें न मिले, 
उसे यहा द्रव्य श्रौर जो अपनी क्रिया /करेतां है, उसेमांच कहा 


कोर जेन सिद्धान्तदीपिका 


द्रव्य ततक्रियाविरहितम, भावरच तल्क्रियापरिणत । बअनुदयमाना 
सदसतकमं पुद्यछा वच्च --द्रव्यपुण्यपापे, तत्फलानहुंत्वात्‌ । उदयमानाइच ते 
क्रमणयो भावपुण्यपापे तत्फलछाहेंत्वाद इत्यनयोवन्चाद्‌ भेद । 


रस 


कर्साकपक 
पपंक आत्मपरिणास आखवब: ||९७॥ 


परिणामोड्य्यवसायो5षप्यवसान भाव इत्येकार्था ॥ यो जीवपरिणाम 
जुभाषुभकर्मपुरयलानाक्रपंति, खात्मप्रदेशे तान सम्वधयति, स आज्रव , 
व्मागमनद्दधार मित्यथ | 


मिथ्यात्वमचिरतिः प्रसाद: कपायो योगश्च ।]१८॥। 
एते पच्चच आच्रवा सन्ति | 
विपरीतत्त्त्वश्रद्धा मिथ्यात्वम ॥२६।! 


द्शम्नमो टोदवात झात्मन अतच्खे तत्वप्रतीति मिथयात्व गंयते । 


आमभिम्रहिकमना भिम्म हिक च ।|२०।। 


बुमाउप्रत्श्ममू--आभिग्रहिक म्‌ । प्रवामोगादिस्पम्‌ू--अनाभिग्रहिद म्‌ । 


कं... जगा 


अप्रत्याध्यानमविरतिः ॥२२॥ 


/अमायामर कक फिीनत "कक-0०--५. न्क्प्ाण खाक 


(-अश्ालाददवन्पम 4 


अन्न नाना, -सस...3-88../-आम्या दमन. 


' चतुर्थ प्रकाश ७5 


गया है । उदयमें न श्राये हुए संत्‌ एवं असत्‌ कम पुद्गलो का 
नाम वन्ध है । इससे शुभाशुभ फल नही मिलता अत इसको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हे । और उद्बीयमानच शुभ एवं अछ्युभ कर्म पुद्‌- 
गलोका नाम पुण्य एवं पाप है। इनके द्वारा शुभ एवं अशुभ फछ 
मिलता हे, अत ये भाव पुण्य पाप कहलछाते है । 


बंध एवं पुण्य 
पापमें यही अन्तर है । 


१७--कमका आकर्षण करनेवाले आत्मपरिणासको आख्रव कहतें हे । 


परिणाम, अध्यवसाय, अंध्यवसान और भाव, ये एकार्थधक 
दव्द हैं । जीवका जो परिणाम शुभ एवं प्रशुभ कर्म पुद्यकोका 
भ्राकर्पण करता हे--उनको आत्म-प्रदेशोसे घुलमिल करता हे, उसे 
आखस्रद-->क्र्मायमनका द्वार कहते हूं । 


१८--आखसतव पाच दे--मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद, कषाय और 
योग ॥ 


१६--बविपरीत तत्त्वश्रद्धानको सिथ्यात्व कहते है । 


दर्शनमोहके उदयसे जात्माम विपरीत तत्वश्रद्धान---अत्त तत्व मे 
तत्त्वप्रतीत्ति होती हैँ, वही मिथ्यात्व हूँ 


२०--मिध्यात्वके दो भेद दँ--आशिम्रद्ठिक और अनाभिम्रहिक । 


भाग्नहपूर्वंक मियूयात्वकों श्राभिग्नहिक और अश्रज्ञानादि पूर्वक 
मिथयात्वकोी झनाभिशग्रहिक कहते है । 


न १>-भअत्याग चृत्ति को (<2॥ विरति कहते द्द । 


श्र 


७9६ जँनसिद्धान्तदी पिका 


अप्रत्यास्यानादिमोहोदयात्‌. आत्मन आरम्मादेरपरित्याग रू पो5ध्य- 
वसाय ---अविर तिरुच्यते । 
अनुत्साह: प्रसाद ॥२२॥ 
अरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनोष्नुत्साह -- प्रमादो मि- 
घीयते । 
रागद्ठ पात्मकोत्ताप. कषायः: ॥२१॥ 
रागद्वेपी वक्ष्यमाणस्वरूपों, तद्रूप आत्मचन उत्ताप कपाय उच्यते । 


क्रोवयमानमायालोभाः ॥२छ॥ 


पत्येकसनन्तानुवन्ध्यप्रद्याल्यानग्रत्याख्यानर्सज्बलूनभेदाः ॥२५॥। 


एते कऋ्रमेण सम्यकत्वदेशविरतिसवेंविरतिययास्यातचारिव्रपरिपन्थिन- । 
तन्न पर्वत-भूमि-रेगु-जलराजिस्वश्शव को३ । शेलू-अस्थि-दारु-लतास्तम्म- 
स्वरूपो समान । वशमूल-मेपविपाण-गोमू तिका-उल्लिख्यमानव शच्छल्लिसदशी 
माया । कृमिराग-कर्दमम खब्ज्जन-हरिद्रारागसप्ििमो लोभ ॥ 


8 


#--मकाम-्यशीकणर- जम 3... ०० िए॥गिप्णए-अमारिण् एकल 


१--न नु मदपिपयकपायादियाह्मप्रदत्तिरूप , तसय जशु मयोगरूपत्वात्‌ । 





चत॒र्थं: प्रकाश: ७७ 


प्रप्रत्याख्यान# आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदियें 
मत्यागरूप अध्यवसाय होता हैं, उसे अविरति कहते है । 


२२- अनुत्साहको प्रमाद कद्दते दें । 


गरति झादि मोहके उदयसे आत्माका घाभिक क्रिया करनेमें 
अनुत्साह रहता दे और उसीका नाम प्रमाद हैं । 


२३--राम-ह षात्मक उत्तापुको कषाय ऋहते दे । 


२४--कषाय चार प्रकारका होता दे--क्रोध, सान) साया, छोभ । 


२४--इनमेसे प्रत्येकके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यामीय, प्रत्या- 
ख्यानीय ओर संज्वऊन, इस प्रकार चार-चार भेद होते है । 


ये अनन्तानुबन्धी भादि चार कषाय क्रमश सम्यकत्व, 


देशविरति---श्रावक पन, सर्वेविरति--साधु पन्न एव यथाख्यात्त 


सारितर--वचीतरागताके बाघक होते हैँ । इनके उद/हरण इस 


प्रकार हुं---चार प्रकारका क्रोध कमश पत्थर, भूमि, बाल, एव 


जलकी रेखाके समान होता है । चार प्रकारका अभिमान क्रमश 


पत्वर, मस्थि, काष्ठ, एवं लतास्तम्मके समान होता हैं। चार 
प्रकारकी साया क्रमश बासकी जड, मेंढेका सीग, चलते हुए वैलके 
मूत्रको धारा एवं छिलते हुए बासकी छालके समान होती है । 


चार प्रकारका लोभ क्रमश कृमिरेशम, कीचड, गाड़ीके खज्जन 
रैँ 
एवं हल्दीके रगके समान होता है । 








# त्माय (सयम ) में झकावट डालने वाले मोहको अप्रत्यास्यान मोह कहते हूं । 


७८ जैन सिद्धा न्तदीपिका 
कायवाड्मनोव्यापारों योगः ॥२३॥ 


वीर्याच्त रायक्षयक्षयोपणमणरी रनामकमोद्यजन्य कायभाषामनोवर्ग णा पेक्ष- 


कायवाड्मन प्रवृत्तित्प --आत्मपरिणतम बोगोडमिघीयते । 


शुभोड्शुभश्च [२७ 


मोहरहित सद्धचानाऊहँच्ुतिगुरुवन्दनादिरूप , घृभव्यापार --शुभवोग , 
असब्चिन्तनादिमोहिस कु लत्वात्‌ अद्युमयोग ॥ 


झुभयोग एब शुभकर्माखव: ।२८॥ 


शुभयोग एवं शुभकर्मण आालव पुण्यवन्धहेतुरिति । बशुभयोगो मिथया- 
त्वादयश्चचत्वार अशुभकमल्तिदा पापवन्चहेतव ! तेपू मिथयात्वादि 
आशभ्वयन्तरोड्श भव्यापार प्रत्तिक्षण पापवन्चहेतुर्मबति, मनोवाक्‌कायाना च तेपु' 
दिसादिप्‌ वा प्रवर्तन वाह्मयाशुमव्यापार , स च व्यापारकाले। मिथूयात्वमू--- 
प्रथमत॒ती यगु णस्वाने, व्यपल्चममविरति , आपप्ठ प्रमाद, दश्मान्त कपाय , 


आपप्ठमशनयोग , शुृभवोगश्चात्रयोददाम्‌ । 





(>सजावीय पुद्य ठस मढी वर्गणा । 


दोहन, 


४+--मिपृयात्वापि । 2--पापवन्थटेलतु । 


चुद्धर्थ, प्रकाश, ७९ 


२६--शशीर, बचन एवं मनके व्यापारको योग कहद्दते हैं । 


तीर्यान्तराय कर्म के क्षय--क्षयो पशमसे तथ। शरीर नामकमके 
उदयसे भिष्पन्न और शरीर, भाषा एवं मनकी वर्गणा ( सजातीय 
पुदंगल समृह ) के सयोगसे होनेवाले दारीर, वचन एवं मनको 
प्रवत्तिरूप आत्माके परिणमनको योग कहते हे । 


२७--योग दो प्रकारका होता दै--शुभ ओर अशुभ । 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहुंत्‌-स्तुति, गृूरुवन्दन आदि शुभ- 


कार्ये शभयोग होते हे. और अश्रसच्चिन्तन श्रादि कार्य मोहसकुछ 
होनेके कारण अश्भ योग । 


२८--शुभयोग ही शुभ कमका आरख्रव है। 


शुभकर्मोका श्रास्रव अर्थात्‌ पृण्यब धका हेतु घ्भ योग ही हैं, 
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग और मिथूयात्व आदि चार 
आखव, अशुभ कर्मके आस्व--पापबन्धके हेतु है, यह अपने आप 
सिद्ध हो जाता हुं। इनसें सिथ्यात्व आदि मान्तरिक अशुभ 


व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मेका चध होता हैं । मन, वचन, एव 
शरोरका सिथयात्व आदि चारो आख्रवोर्म एव हिसा आादियें 
प्रवर्तेन होता है, वह वाह्मय अशुभ व्यापार हैं। उससे पापकर्मका 
बंध प्रतिक्षण नही होता किन्तु जब बमशुभ योग वरतत्ता है, तभी 


पापकर्मका वध होता हूँ । मिथयात्व आाख़व पहले और तोसरे 


गृणस्थानमें होता हैँ। श्रचिरति जआस्रव पाचर्यों गूणस्थान तक 
होता हैं । प्रमाद आस्व छठे गृणस्थान तक होता है। कपाय 


नालव दसवें गुणस्थान तक होता हैँ । योग झाज़व---अशुभ योग- 
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यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निजरा ॥२६॥ 


शुभयोग करमंवन्धहेतुरिति न्‍्यायादेव श्रास़नवभेदे किन्तु नियमस अशुभ- 
कर्माणि त्रो्यतीति निर्जराकारण तु समस्त्येव । उदयक्षयोपशमादिरूपतादुक्‌- 
कारणहद्वयपुर्वेकत्वात्‌ शुभयोग नानाव्व्यसभूत्तकौषधेन जायमानशोषणपोषणवत्त 
क्षयवन्धात्मककायद्वयसम्पादनाहूँ ॥ तथा चागम --- 

वदणएण१ भच्ते जीवे कि जणयद्द गोयमा !' वदणएण नीया गोय कम्म 
खबेइ, उच्चागोय कम्म निवधघइ'' इत्यादि | 

विस्तरेच्छुभिरत्र भिक्षुरचित नवपदार्थ चौपई' निरीक्षणीया । इति मोक्ष- 
वाघकत्तत्वनिर्पणम ॥ 


इति भीतुलसी गणिसंकलिताया श्री भंनसिद्धान्तदी पिकाया वन्ध- 
पुण्यपापास्रवस्व रूपनिणयो नाम चतुथः प्रकाश: | 


०८७ रा आ्णणणथाणाआआआ मा 


१--उत्तराध्ययन क्ष० २५ गा० १० 





चतुर्थ प्रकाश ८६ 


आख़व छठे गुणस्थान तक तथा शूभयोग आजञ्रव तेरहवे गण-थान 
तक होता हूं । 


असम 


२६ --जहाँ शुभयोग होता है, वहाँ निम्रा अवश्य होतो हे 


शुभयोग शुभकर्म वन्वका हेतु हैं अतएवं वह श्राखवके अन्तगतत 
हँ किन्तु वह निश्चित रूपसे अश्यभ कर्मोको तोडनेवाला है जद 
निर्जराका कारण तो हैं ही। विविध गृुणवाली वस्तृझोसे वमा 
हुई औपधिसे जिस प्रकार रोगका श्ोपण एव गरीरका पोपण 
दोनो कार्य होते हे, व॑ंसे ही गुभयोग उदय एवं क्षयापशम श्रादि 
कारणद्वय पूर्वक होता हे अत उससे कर्मका क्षय एड बन्ब दोना 
कार्य हो जाते हे । ज॑सा शास्चरोम कहा है--- 
? गानतम | 


/ 0» 


“हे भगवन्‌ ! वन्दना करनेसे क्‍या राम होता 
वन्दतना करनेसे नीच-मोचका क्षय एवं उच्च-गोनका वन्ध डोसा 7 । 

इसका विस्तृत वर्णन देखने के इच्छुक हा, वे शी निुन्णामा 
रचित नवपदार्थका चौपई देखे। इस प्रकार मौद्यक्षे याथए 
तत््वोका वर्णन समाप्त होता हैं । 


४ति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जंनसिद्धान्त दी पिकाका वबन्‍ध पुण्य: 
पाप, आखसत्रवस्रूप निर्णय नामक चौथा प्रकाश समाप्त | 


पद्चम: जकारः: 
आस्रवनिरोध: संबरः | १॥ 
आज्रवस्य निरोध कर्मामग्रमद्वारसवर णात्‌ सवर उच्यते | 
सम्यकत्व॑ विरतिरप्रमादोडकषायोष्योगश्व ॥ २॥। 
एते पञ०च सवरा सन्ति। 
यथाथतत्त्वश्रद्धा-- सम्य क॒त्वम्‌ ।। ३ ॥। 
जीवा दितत्त्वेप यथार्था प्रतीति सम्यक्त्वम्‌ । 


आपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसास्वादनवेद्का नि ॥। ४ ॥| 


अनन्तानु वन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य' चोपशमे---औपछ/मिकम्‌, 
तत्कयें--क्षायिकम्‌, तन्मिशश्वें च॒ क्ष योपशमिकम्‌ । ग्रौपशमिकसम्यकत्वात्‌ 
पत॒त मिथ्यात्व च पचछत --सास्वादनम्‌ । मिश्नात्‌ क्षायिक गच्छत तदन्त्य- 


सममये तत्प्रकृतिविदनात्‌--वेदकम्‌ । 





2--मिप्रूय/त्य मिश्रसम्यकत्वमो हनी यानि । 
ब्नन्मट आा ह्पत्‌ सृम्ययत्यर सास्वादनेनति सास्वादनम्‌ | 


6.- 


पांचवां प्रकाश 
१- आज्चनवके निरोधको सम्बर कहते दे । 


२--सम्धर पाच दे--सम्यकत्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और 
अयोग | 


३-यथाथे वत्त्त्-श्रद्धाको सम्यक्त्व कहते हें । 


४-सम्यक्त्व पाच प्रकारकी होती है--ओपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशसिक, सास्वादन और वेदक। 


प्रनन्तानूवन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीय तिक---सम्यकत्व 
मोहतीय, मिश्रमो हनीय एव मिथयात्वमोहनीय इन स ्त प्रकृतियी 
के उपचान्त होनसे प्राप्त होनेघालो सम्यक्त्वको श्रोपशमिक॑ तथा 
इनका क्षय होनभे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायिक एवं इनका 
क्षयो पशम होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्‍त्वको क्षाथोपथ्ञ मिक क्ह््ते 
हैं। श्रौपदमिक नम्यक्‍त्वसे गिरनेवाला जीव जब मिथ्यास्वकों 
भाप्त होता हैं, तव उसके उस बन्तरारू कालमें जो सम्पक्त्व 
ऐसा हूँ, उसे सास्वादन बहते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वभ 
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निसगज निर्मित्तजथ्च || ४ ॥ 


प्रत्येक सम्यक्त्व भिसर्गज निम्मित्तजज्च भवति | तत्च गुरूपदेगादिनिरपेक्ष 
निसर्गजम्‌ । तदपेक्षझूच निर्मित्तजम्‌ । 


दृयच्च करणापेक्षमपि || दै ।! 
प्रिणासचिशेष, करणम्‌॥| ७ ।॥| 
यथाप्रवृत्त्यपूर्वा निवृत्तिभेदात त्रिघा ॥ ८ ॥ 


तत्रउनाद्यनन्तससारप रिवर्त्ती प्राणी गिरिसरिद्य्रावधोलनान्यायेत आयुर्वेज- 
सप्तकर्मस्यितौं' किंचिन्त्यूनेककोटीकोटिसागरों पममिताया जाताया येवाध्यवत्ता- 
बेन दुर्भेद्यरायह्वेपात्मकग्रस्थिसमीप ग्रच्छति, स यथाम्रवृत्तिकरणम्‌ । एचडि- 
भव्यानाम भव्याना चार्नेकशों भवति । येचाप्राष्तपूर्वाव्यवसायेत ग्रन्धिभेदनाय 
उद्यदक्त्ते, सोध्पूवकर णम्‌ ! अपूर्वकरणेन भिन्‍ते ग्रन्थी येचाध्ववसायेन उदीय- 
मानाया मिथयात्वस्थितेरस्तर्मुहत्तेमतिक्रम्य उपरितमी चान्तर्मूहृत्तेपरिमाणाम- 
वरुब्य तहलिकाना प्रेदेशवेद्याभाव क्रियते सोउनिवृत्तिकरणम्‌ । तद्वेद्यामाव॑- 
ःचान्तस्करणम्‌" । तत्‌ प्रथमे क्षणें अ न्तभीहूत्तिकमी पद्ममिकसम्यक््त्व भवति | 

१--पल्यो पमासस्थेयभा गन्यून ककोटो कोटिसागरो पम भिन्चायाम्‌_। 


२---उपशमसम्यक्त्वाप्‌ प्रागवेद्योत्त रवेद्यमिथूयात्वपुञ्जयोरन्तरक। रित्वात्‌ 
सन्तरक रुणम | 


परम प्रकाएष, <५ 


क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती हैं, उस समय क्षायोपशर्भिक 
सम्यक्त्वके प्रन्तिम संमयको उसकी प्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमें 
अनुभव होता रहता है अत उसे वेदक सम्यकत्व कहते हे । 


५-- प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती है--निसगंज झौर 
मिमित्तज ) 


जो उपदेश आदिके निमित्त बिना होती है, उसे भिसर्गज 


सम्यक्त्व कहते है और जो उपदेश आदिके द्वारा होती है, उसे 
मिमित्तज कहते है । 


६--थह दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती है । 
७-आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते हैं । 


८--करण दीन प्रकारके है--यथाप्रवृत्ति, अपुबे और अनिशत्ति | 


अनादि अनन्त ससारमसें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गशिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलप्रा[*” न्यायके बनूसार शआयुष्यवर्जित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कभ एक कोडाकोड सागर परिमित होती है, तव वह 
जिस परिणामसे दुर्भेश् रागद्वेपात्मक ग्रन्यिकि पास पहुचता हे, 
उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हे ! यह करण मब्य एवं अभव्य 
दानोंके श्रनेक बार होना है । 


बात्मा जिस पूर्व--अप्राप्त परि- 
णामसे उस रागद्वेपात्मकत ग्रन्थिको तोडनेकी चेष्टा करती हे, उसको 
भ्रपू्वकरण कहते हैं। अपूवकरणके द्वारा ग्रन्यिका भेद होने 
___ पर जिस १र्णिामसे उदयमें आये हुए अन्तरमुहत्त-स्थितिवाले 
१--पर्दत सरिताजओंकी -पर्वत सरिताओीकोी चट्टाने जलके भा जलछके बआाचतेनसे घिस 
हो जाती है, 'टसको गिर: 





घिस कर चिकनो 
स्सरित्‌ प्रावधोलणा न्याय कहते हे । 
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कर्िचित्‌ पुन अपूर्वकरणेन मिथ्यात्वस्य पुज्जत्रय' छृत्वा चद्धपुरुजपुद्मलान्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एवं क्षायोपश्मिक सम्यक्तत्व लभते। कब्चिच्च मिथयात्व 
निर्मूल क्षपयित्वा क्षायिक प्राप्तोत्ति । 


सावध्यदेत्तिग्रत्याख्यान विरति:।॥ ६ ॥ 


सावच्ययोगरूपाया ; अन्तर्काल्सारूपायादच सावच्यवत्ते प्रत््यास्यान चिरति- 
सवर , अशछ्त- पञुचमगुएस्थाने सर्वेतश्व पष्ठगुणस्थानात्‌ प्रभति । 


संयमीत्साहोडप्रसाद: ॥॥ १० ॥ 
अय सप्त्तमगृणस्थानादारभ्य । 


क्रोधाद्यमावी इकपषाय: ॥] १९ ॥ 





रे--शुद्धम, अर्वशुद्धमू, अशुद्ध च क्रमश सम्यकत्वमोहनीयम्‌, मिश्रसोह* 
नीयम्‌, मिथुयात्वमोहनीयम्‌ इति नामक पूआजन्रयम्‌ । 
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मिथयात्व दल्‍लिको (पुदूगछो) को खपाकर एव उसके बाद अच्त- 
महत्ते तक उदयमें मानेवाले भिथयात्व दलिकोकों दवाकर उन 
दलिकोंके अनुभवका निरोघ किया जाता है अर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नही रहता हँ-- पूर्ण उपश्षम किया जाता हैँ, उसको अनिवृ- 
त्तिकरण कहते हे । और जो मिथूयात्व दलिकीके प्रदेश-बेदनका 
अभाव होता है--पूर्ण उपशम होता हैं, उसकी अन्तर्‌करण कहते 
है । उस अन्तरकरणके पहले क्षणमें अन्तमुह्तें स्थितिवाली औप- 
छझमिक सम्यक्त्व प्राप्त होती हैं और कोई जीव औपदमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरणसे मिथयात्व दलिकोके 
तीन पुणज्ज--शुद्ध, अधंशुद्ध ओर पझशुद्ध बनाकर शुद्ध पुज्जके 
पुदगलोका अनुभव करता हुझ्ना क्षायोपशभिक सम्यवत्वको प्राप्त 


कर लेता हैं । और कोई कोई मिथयात्वका समूल नाश कर 


क्षायिक सम्यक्त्वको भी प्राप्त कर छेता हैं । 
६--सावद्य दृत्तिके प्रत्याख्यानको पेरति कहते हैं । 


पापकारी प्रवृत्ति और भ्रन्तर्जकालसा इन दोनोको सावच्चवृत्ति 
कहते है। इनका त्याग करना विरत्ति सवर हे । वह पाचवे 
गुणस्थानम जपूर्ण और छठेस चौदहवें तक पूर्ण होता हैं । 


१०-संयममे होनेवाले उत्साहको अप्रमाद संबर कहते हैं । 
जप्रमाद सवर सातवें गुणस्थानसे चौदहवें तक होता हूँ । 
११-क्रोध आदिके अभावको अकपाय कहते हैं । 


प्रत्पाय चवर चीतराग्-अवस्थार्मे ग्यारहवेसे चौदरवें तक 


दा द्र्। 


कक, 
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५५, 
६5. 


अप योत रागायत्यायामे दा दशमृ णस्थान मा रभ्य । 
अप्रकम्पोध्योग ॥ १५॥। 


बसों सलेश्यपस्थाया चतुर्देशनुणस्थाने । यण्च सयमिना ध्यानादिना 
शमयोगायरो थे, सोथपि श्रयोग्सचराण एवं। श्रप्रमादादय नचयाडऊपि प्रत्गारप्रा- 
नॉनपेज्षा, जान्तरवंशद्यसाध्यत्वात्‌ । 


तपस्ता कमविच्छेटदा दा स्मनेमेल्यं निजझरा )] 2 ॥] 


पैच्रम:ः प्रकोशे! ९ 


१२--अप्रकम्प (पूर्ण अडोछ) अवस्थाकों अथोग कहते हे । 


अयोग सवर शैलेशी-झवस्था (शल"-ईश )--शे लेश+-मेरु, उसकी 
तरह अडोल श्रवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमे होता हु । सयमी 
साधुओके घ्यात आदिके द्वारा जी शुभवोगका मिरोध हीता है, वह 
भी अयोग सम्बरका ही अश्य हें। श्रप्रमाद, श्रकषाथ झोर अयोग 


सम्वर तीनो प्रत्याज्यान किये बिना ही आन्तरिक जात्म-उज्ज्वरूता 
से ही होते है । 


१३--तपस्याके हारा कमंसछका विष्छेद ्ोनेसि जो आत्स-उज्ज्य- 
लता होती है, उसे निमेरा कहते दे । 


१९७--निजैरा दो प्रकारकी होती है--सकासम और अकाम। 


मोक्ष प्राप्तिकि उददेश्यसे फी जानेवाली निर्जेरा सकाम और 


इसके अतिरिक्त निर्जत्र अकाम होती हैँ । घ॑ंह दीनो प्रकारकी 


निर्जेरा सम्यक्त्वी एवं मिंथयात्वी धीनोके ही होती हैं । 
१९४--उठपंचा रसे तपस्याफो भी सिजरा कद्दते हैं। 
कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जरा कहते हैँ ---अत्त - 
एवं वह (निर्जेरा) वारह प्रकारकी होती हैं । 
१६--अनशन, ऊनोदरिफा, घत्तिसंक्षेप, रसपंरिध्याग, फायक्लेश 
ओर प्रतिसंदीनता यह छुः वाह्य तपस्याके भेद हैं । 


यह अन्न आदि वाह्म वस्तुमोसे सम्बन्धित होते हैँ बोर 
दूमरोके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हूँ श्रत. यह वाद्य त्तप कहलाते हैं । 
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आहारपरिद्ारोइ्नशनम्‌ ।। १७ |। 


अन्नपानख।चस्वाद्यरूपचतुविघस्याहारस्थय परित्यागोड्नशनम्‌ । तच्च 
इत्वरिकम्‌ू--उपवा सादार भय भापण्मासम्‌, यावत्‌कथिक्मू---आम'रणम्‌ । 


अल्पत्वमुनोद्रिका ॥ १८॥ 


अल्पत्वव्च---अन्नपा नवस्त्रपात्रकषयादीनाम । उपवासात्‌ प्राग्‌ चमस्कार- 


सहितादीनामचान्तर्भाव । 


नानाभिम्रद्वाद वृत्त्यवरोधो वृत्तिसंद्लेप:॥॥| १६ ॥। 
मिक्षाचररिकेति नामान्‍्तरमस्य । 


विक्ठत्तेवेजन रसपरित्यागः || २० ।। 
विकृति --घृत दुग्धदध्यय दि । ह 
हिसाय भावे कपष्टसहर्न कायछ शः ॥२१॥ 
इन्द्रिययोगकपायनिग्रहो विविक्तशय्यासनं च प्तिसंकीनता' ॥२२४॥। 


अकुशलव्यापार।न्निवृत्ति कुश्नचप्रवृत्तिस्व निग्रत॒ । -विविक्‍तशय्यासनस्‌-- 
एयान्तवास ॥ 


क्या 


४--गृप्तता 
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१७--आहारके त्याग करमेको अनशन कहते हे | 


आहार चार प्रकारका होता है--भन्‍न, पानी, खाद्य (मेवा 
आदि ) और स्वाद्य (लवग श्रादि ), इनको त्यागनंका नाम 
भनशन है। वह दो प्रकारका होता हे--इत्वरिक श्ौर 
यावत्कथिक । उपवाससे लेकर छ मांस तककी तपस्याको 
इत्वरिक और आमरण तपस्याकों यावत्कथिक कहते हे ! 


१८- आहार, पानी, वस्त्र, पात्र एवं कषाय आदिकी अल्पता करने 
फो ऊनोद्रिका कहते हे | 


उपवाससे पहले नमस्कारसहिता ( नवकारसी ) भादि 
जितनी तपस्या होती है, वह सब ऊनोदरिकाके भनन्‍्तगेत होती है । 


१६--धिविघ प्रकारके अभिप्रहों (प्रतिज्ञाओं) से जिस घृत्ति-- चर्या 
का अवरोघ किया जाता है; उसे श्रृत्ति-संश्प (भिक्षाचरिका) 
कद्दते हैं | 


२०--घृत आदि विकृृतियों (विगयों) का त्याग करनेफो रसपरि- 
त्याग कहते हैं । 


२१-हिसा आदि रहित कष्ट सहन करनेको कायफ्केश फद्दते दें । 

२२--३निद्रियनिम्रहड,, योगनिमरह, फषायनिश्रदह ओर विविफ्त 
शय्यासन, इनको प्रतिसंछीनता कहते दें । 

अकुशल चेष्टाओसे निवृत्ति एवं कुशछ चेष्टाश्नोमे प्रवृत्ति 

करनेको निग्रह कहते है । एकान्तवास--स्त्री- पशु-कक्‍्लीब श्रार्दि 


फामोहीपक सामग्री रहित स्थानमें रहनेंको विभविक्तशस्यासन 
कहते है । 


९२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


भायश्चित्तविनयवेयादृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गा आभ्यन्तरम ॥२३॥ 


एते पट मोक्षसाधने अन्तरगत्वादाभ्यन्तर तप: ॥ 


अतिचारविशुद्धयेडइनुप्टानं॑ प्रायश्चितम ॥२४)। 


आलोचनप्रतिक्रमणतदुभय विवेक “व्युत्सगे चपइछेंदम्‌ लाउइचनवस्थाप्प पारा- 
श्चित भेंदाद दअ्प्रकारम | 


'अनाशावनावहुमानक्रणं विनय; ॥२५॥! 


अॉिक_-... नाना जि, व्यन्‍्णथ« ४३... शकननना 


१०-म्ागतन्याड्यूद्थधा हाराद परिष्ठापनम्‌ । सयवायोत्सप । 





१-लपहेहनापृव ०” ब्रतारो पणम्‌ 4 ४“-प्रसद्व्यवहार आधद्यानना, तदवजन- 
पदरमाइास ना । 


पत्रम' प्रकाश: ९३ 


२३--प्रायश्चित्त, विनय, वेयाद्त्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सग 
यह छः आशभ्यन्तर तपस्याके भेद दें । 


यह मोक्षसाघनाके श्रन्तरग कारण हे अत. इनको झाभ्यन्तर 
तप कहते हैं | 


२४--अतिचार--दोषकी विशुद्धिके छिये जो क्रिया--अशुष्ठान 
किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हें। 


प्रायद्िचित्त दस प्रकारका होता ह--श्राक्ेचन--गुरुके- समक्ष 
अपने दोषोका निवेदन करना, भ्रतिक्रमण--किये हुए पापोसे 
निवृत्त होनेंके लिए 'मिथूया मे दुष्कृतम्‌' मेरे सब पाप नि्फल 
हो--ऐसा कहना तथा कायोत्सगं झआादि करना झौर पआागामी 
पापकार्यंसि दूर रहने के लिए सावधान रहना, तदुमय--आलोचन 
एवं प्रतिक्रण दोनो करना, विवेक--श्राये हुए श्रशुंद्ध श्राहार 
आदिका उत्सर्ग करना, व्यूत्सगं--चतुरविशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सगं करना, तप--उपवासादि करना, छेद---सयम कारकों 
छेद कर कम कर देना, मूल--पुन ब्रतारोपण करवाना---नई 
दीक्षा देना, अनवस्थाप्य---तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना और पारा- 


छझि्चित--भत्सेना एवं अवहेलनापूर्वक नई दीक्षा देना, 
पर।काण्ठाका प्रायश्चित्त हैं ॥ 





यह 


श्र 


४+४--आशातना न करने एवं चहुमान करनेको विनय कहते हैं | 


विनय सात प्रवारका होता हु--नज्ञानविनय, दर्क्षन चिनय, 
चारिपवितय, मनविनय, वचनविनय, कायविनय और उपच 7र- 
विनय--गुश आदि बडोके आने पर चट्ा होना, आसन देना | 
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शान-दर्शवचा रित्रमनो ' वचनकायो पचारभेदात्‌ संप्तंधा । 


सेवाथनुष्ठान॑ वंयावृत्त्यम्‌ ॥२६॥ 


तच्च आचायपिध्यायस्थविरतपस्विग्लानशैक्षकुलयणसघसाधा्िकर्भ दाद 
दशविधम्‌ । 


कालादिमयांदयाउष्ययन स्वाध्याय: ॥२णज। 


स थे वाचनाप्रच्छनापरिव्तनाऊनुप्रेक्षाधमोपिदेशभे दात्‌ पब्चविधघ ॥ 


एकाग्रचिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानम्‌ ॥॥२८॥ 


एकाग्रचिन्तन छद॒मस्थानाम्‌, केवलिना तु योगनिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
नस्‍्य तमाउनावश्यकत्वातू । एतच्चान्नमुहूर्तावधिकम्‌ | 


आत्त रौद्रधमंशुढ्ा नि ॥२६ा। 
प्रियाप्रियवियोगर्दयोगे चिन्तनमात्त म ॥३णा 
प्रियाणां शब्दादिविषययाणा वियोगे सत्ति तत्सयोगाय, अधियाणा क 
सैयोगे, तद्वियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्‌, तद्‌ श्रात्तेंध्यानमुच्यते । 
१--मनोवाककायनमस्रता ।॥ २“-श्रभ्युत्यानमासनप्रदानादिकम्‌ । 


पचम* प्रकाश: है 


२६--सेवा आदि करनेको बेयावृत्त्य कहते दें । 


वैयावृत्यके दस स्थान होते है--भाचाये, उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साधु) , तपस्वी, ग्लान--रोगी, शोक्ष (नव-दीक्षित), कुछ, 
गण, सघ--साधुओके सम्‌ हविशेष, साध[मिक । 


२७ -उचित समय एर्व परिस्थितियोमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 


कहते हैं. । 


स्वाधष्याथ पाच प्रकारका होता है --वाचना, प्रच्छना--पूछना, 
प्रिवर्तेता--ऋठस्थकी हुई चीजोकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा--- 
अर्यचिन्तन करना जौर धर्मं-कथा करना । 


२८--एकाग्रचिन्तन एर्वं योग-मनोवाककायके मिरोधको ध्यान, 
कहते हैं । 


एकाग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थो---असवेज्ञोंके होता है और योग«- 
निरोधात्मक ध्यान केवलज्ञानियोके होता है क्योकि उन्हे 
एकाग्रचिन्तनको जावशक्ष्यकता नहीं होदी । ध्यानका कालमाम 
अन्तर्मृह्त्तेका होता है ] 


२६-थ्यान चार प्रकारका होता दै--आात्त; सैद्र, धर्म और शुद्ध । 


३०-प्रियके वियोग एवं अप्रियके सेयोगमें चिल्तित रहनेफो जात 
ध्यान कहते हैं। 


नी 


प्रिय शब्द आदि विपयोका वियोय होने पर उनके सयोगके लिए 
भोर प्रश्मिय शब्द भादि विषयोका सयोग होनेपर उनके वियोगके 


९६ जैन सिद्धा न्तदी पिका 


वेदनायां व्याकुलत्व निदान च ॥| इशा 
रोगादीना प्रादुमवि व्याकुरुत्वमू, वेपयिकसुखाय दृढ्सकल्पकरणमपि 
जात्तेघष्यानम्‌ | 
हिंसाउनृवस्तेयविषयसंरक्षणाथरौद्रम ॥३श। 


यच्चिन्तनमिति गम्यम्‌ । एते पष्ठगूणस्थान यावद्‌ चवत | 


आज्ञाइउपायविपाकरूुंस्थानविचयायघमंम !॥३३ 


आज्ञा--अहुं प्लविदेश । भ्रपाय --दोप । विपाक ---कर्म फलम्‌ । 
सस्थानम--लोकाकृति । एपा विचयाय--निर्णयाय चिन्तन धर्मष्यानम्‌ । 
एतच्च आद्वादक्षग णएस्थानात्‌ । 


प्रथक्त्ववितर्कंसविचारकक्‍्त्ववितर्का5विचारसूक्ष्म- 
क्रियाउप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रियाउनिवृत्ती नि शुद्धम्‌ ॥१४॥ 


निर्मल प्रणिधानं घुक्‍्लम्‌॥। नसच्चतुविघम्‌, तत्र प्रथम भेदप्रधान सवि- 
घारम्‌, द्वितीयमर्भेदप्रधानमविचारम्‌ ॥। तृतीय सूक्ष्मकायिकक्रियमग्रतिपाति, 
घतुर्थज्व श्रयोगावस्थमनिवृत्ति ॥। आइद्यद्बय सप्तमगुणस्थानाद्‌ द्वादश्मान्त 
भवति । शेपद्थ च केवलिनो योगनिसरोेघावसरे | 


पुचस प्रकाश ;् ९७ 


लिए जो आतुरता होती हँ--एकाग्रचिन्ता होती है, वह आत्तं- 
घ्यान है | - 


हे 


चेदलामें हे $ के 
३९-चेदनामें-- रोगादि कष्टो से व्याकुछ दोना एवं निदान-वंषयिक 
सुख प्राप्तिके लिए दृह रूकल्प करना भी आत्त ध्यान हे । 


३२२-- हिसा, जसत्य, चोंरी एवं विषयभोगो'की रक्षाके निमित्त 
को जाततेवाली एकाम्नचिस्ता रोद्रध्यान दे । 


गार्त और रोद्र यह दोनों ध्यान छठे ग्‌णस्थान तक होते हे । 


रेरे-जाज्ञा, अपाय, विपाक, एवं संस्थानका निणय करनेके लिए 
जो चिल्तन किया जाता है, वह धर्म-ध्यान कहा जाता है | 


ऊाज्ञा--भरिहन्त-उपदेश, अपाय---रागद्वेष झादि दोष, 
विपाक---कर्म फल और सस्थान---लोक का आकार, इसके स्वरूपका 


चिन्तन करना घमे-ध्यात है और व ह वारहवें गृणस्थान तक 
होता हूँ 


२४“ शुद्ध ध्यातके चार भेद हैं--प्रथकत्व--वितर्फ-सचिचार, 


एकल्व--वितके-अविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
क्रियाइनिवृत्ति । 


निर्मेलप्रणिघान--समाधि-अवस्थाको छक्‍ल ध्यान कहते हैं । 
पह चार प्रकारका है---किसी एक बस्तुकों अपने ध्यानका विपय 
उनाकर दूसरे सव पदायोने उसके भिन्‍्नत्वका चिन्तन करना 


१८ जैनसिद्धान्तदी पिका ; 


९ 
वितकं, श्रुतम्‌ ॥३ ४॥ 
प्रानानालम्बन चिन्वन श्वत्तम, तदेव वितर्क । 
छे बु |. 
विचारोडथधन्यश्ननयोगसंफ्रान्ति: ॥३ ६: 
सॉडिथल्विरे, घन्दात्‌ धारदान्तरे, प्रर्यात्‌ दशब्दान्तरे, दाब्दादर्थान्तरे च, 
खोगांद ग्रोगानारे वा सप्रमणम्‌ विचार । 


घम्टाड़ तप. ॥४७)॥ 


4008 पे घम् धार (ये मोहाजलर वात तप भदेध भायनोंयें । 


गंगफ्पायाद: पररत्यागां ससयसग (32॥॥ 
एक हाजहफाओ ; पर, लब तमदाशत विषयों 2टपब्यत्सग , रैयादइएस,रपर्म- 


जब 
है आज आय 2 की 5, शो 
जब 


पत्रम पभ्रकारा ९९ 


पृथक्‍त्व-वितक हैँ और उस्तमें परिवर्तन' होता हैँ इसलिए वह सवि- 
चार हँ। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवारा ध्यान 
एकत्ववितर्क हैं और इसमें परिवर्तेन नही होता इसलिए वह मवि- 
चार हूँ । तेरहवे गृणस्थानके अन्तर्मे जब शरीरकी सूक्ष्मक्रिया 
वाकी रहती है, वह अवस्या सूक्ष्मक्तिय है श्रौर उसका पतन नही 
होता अत वह अप्रतिपाति हैँ । अयोगावस्था---चतुददंशगृ णस्थानकी 
अवस्थाको समुच्छिन्न क्रिय कहते हे और उसकी निवृत्ति नही होती 
इसलिए वह अनिवृत्ति हैं । पहले दो सातवें गुणस्थानसे बारहवे 
गृणस्थान तक होते हें और शेष दो केवलज्ञानीके योग-निरोधके 
समय होते हे । 

३४--श्रुतज्ञानके सद्वारे किये जानेवाले चिन्‍्तनको श्रुत कहते दे ओर 
उसीका नाम वितक हे । 


३६-वस्तु, शव्द एवं योगके परिवतंनको विचार (विचरण ) 
कद्ते दे । 
एक अर्थसे दूसरे अर्थ पर, एक छवब्दसे दूसरे दाव्द पर, श्रथंसे 
दाब्द पर, दाव्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे दसरे योग पर परिवर्तन 
किया जाता है, वह विचार हू । 


३७--धम्ं और शुद्ध ये दो ध्यान तप हैं । 


३८--शरीर एवं कपाय आदिका उत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग कहते है। 





१ विचार, इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूममें हूँ । 


१०० जैनसिद्धान्तदीपिका 


ऋत्स्नकमक्षयादात्मन: स्वरूपावस्था् सोक्ष ॥३६॥ 


कृत्स्तकर्म णामपुनर्वन्धतया क्षयात्‌, श्रात्मनो ज्ञानदर्शनमयें स्वरूपेड्वस्थान 
मोक्ष । अ्रनादिस श्लिष्टानामपि आत्मकर्मणा पार्थक्य न सदेग्थव्यम्‌ । दृश्यन्तै- 
धनादिसवद्धा घातुमृदांदय पृथक समुृयमाना । 


अपुनराधत्तयोउनन्ता मुक्ता; 8४० 


सिद्धो, वुद्"ों, मुक्त , परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्था । ने 
पुनरावृत्तिभवभमण येपा तेब्नन्तसस्याका मुक्ता सन्ति। ससारिणा सर्वदा 
तेभयोउनन्तानन्तगूणत्वात्‌ न जीवशुन्यससारत्वापत्ति । 


तीर्थात्तीथवीथड्टरातोथड्डारस्वान्य गरहृस्त्रीपनपसकल्ि ज्ल- 
प्रत्येकचुद्धस्वयंचुद्धयोधितेकानेकभेदात्‌ पश्चद्शघा ॥४ १॥। 


मुत्तयनस्तरमेकसमयाद रऋध्य गष्छन्त्यालोकान्तात ॥98०॥ 


मसबन्दःम्तस्मेतव मुत्रतात्मानो॑विग्रहगत्या एकसमयेन उपरि गच्छन्ति 
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बणााप्वाडिस्य पड्ल्‍य कछिज्भटाशब्दो योज्य,। 


पंचम प्रकाश ५१०१ 


“दारीर, गण, उपधि, (वस्च, पात्र), भक्त-पान, इनको छोडना 
द्रव्य-उत्सगें हे और कषाय, ससार एवं कमंसे छटकारा पाना भाव 
उत्सगं हूँ । 

३६-समसस्‍्त कर्मोका फिर बन्ध न हो, ऐसा क्षय दोनेसे आत्मा 
अपने ज्ञान-द्शनमय स्वरूपमें अवध्थित होती है, उसका नास 
मोक्ष दे । 


अनादिकालसे सम्बन्धित आत्मा और कम पृथक कैसे हो सकते 
है, ऐसा सन्देह नही करना चाहिए, जबकि अभनादिसम्वद्ध धातु 
एवं मिट्टी, अग्नि आदि उचित साधनोके <वारा पृथक होते हुए देखे 
जाते है । 
४०--कममुक्त आत्मार्ये अनन्त दें और उनका पुनजन्म नहीं होता है । 
सिद्घ, बुद्घ, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईइ्वर, यह सब 
एकार्थवाची शब्द है । सासारिक जीव मुक्त आत्माभोसे अनन्त 
गुण अनन्त श्रधिक है श्रत यह प्रश्न उपस्थित ही नही होता कि 
यह ससार कभी जीवोसे खाली हो ज।यगा | 
४९-मुक्त जीव १६ प्रकारके होते हैँं--तीथंसिद्ध, अतीर्थसिद्ध, 
तीथड्डुर, अतीथेद्दुरु स्वलिज्ञ, अन्यलिद्, गहलिब्न, स्त्रीलिज्न, 
पुरुषलिद्न, नपुसकलिह्न, ( कन्रिसनपुसक )) भ्रत्येकवुद्ध, स्वयं- 
बुद्ध चुद्धयो घित, एकसिद्ध ओर अनेकसिद्ध । 
४०--जात्माय कममुक्त होते द्वी प्रथम एक क्षणमे (अविग्नह गतिसे) 
लोकास्त तक ऊची चली जाती हैँ । 


जऊँसे कहा भी हैं--औदारिक, तेंजय प्रोर कामण बह तीन 


इपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी तन्चिपास ॥9३॥ 
सा च समयक्षेत्रसममायामा, मध्यंप्ट्योंज-प्दाहह्या, पेन मरिषण्याद"- 
तोष्प्पतितन्वी, 'लोकाग्र भागसस्थिता, समच्छचाएतिरफँ शस्पदम द ।. आरिलि- 
सिद्धालयादयो5स्या पर्याया । 


तत्वद्य्या नवत्तरवाचततार: ॥५९४श। 


वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्रयी विद्यते, पुण्यादीना च तदवस्थाविदेप- 

रूपत्वातू तत्रेवान्तर्भाव । ववचिदात्मना सम्बध्यमाना , अवरुद्ध्यमाना , निर्जी- 
यंमाणादच पुदूगलछा कऋमेणा द्रव्यालवसवरनिजंरा इति गीयसच्ते । 

१--इय च सर्वार्थि सिद्धविमानाद्‌ द्वादशयोजनपरत , लछोकाक्च एका- 


योजनावरत । इद च एकयोजनोस्सेघागूलमेयम्‌ । 
२--श्वेतस्वण मयी 


पचम" प्रकाश १०३ 


शरीर ससारके मूल कारण हे। मृक्‍त जीव उनको छोडकर ऋणजु- 
श्रेणो से एक ही समयमें छोकान्त तक चले जाते हे | धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नही जाते और वे 
हल्के होते हें गत फिर वापिस नी चे भी नही आते तथा योगरहित 
होने के कारएणा तिरछी गति भी नही करते है । घएकी तरह हल्के 
ग्ोर तूबेकी तरह निर्ूप एवं मुच्यमान एरण्ड फलीकी तरह वन्घन- 
म॒क्‍त होनेके कारण उनकी ऊध्वंगति होती हूँ श्लौर वहा वे सादि, 
अनन्त, अनुपम एवं वाघारहित स्वाभाविक सुखको पाकर केवरू- 
ज्ञान, केवल दर्शंनसे सहज आनन्दका अनुभव करते हूं । 


४३-सुक्तात्माओंके निवास-स्थानको ईपत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वी कहते दें । 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बराबर लम्बी-चौडी है । उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आठ योजनकी हू और उसका अन्तिम भाग 
मकक्‍्खीके परसे भी अधिक पत्तलका हैं और बहु लोकके अग्रभागमें 
स्थित हैं। उसका श्राकार सीधे छत्ते जैसा हे तथा वह दवेत स्वर्ण- 
मयी हूँ । म॒क्ति, सिद्धालय ये उसके नाम हू । 


४४--दो तरवॉमें नव तत्त्वोंका समावेश द्वो जाता हैं। 


वस्तुवृत्या जीव गौर श्रजीव ये, दो ही तत्त्व हे । पुण्य आदि 

तो इन्हीकी अवस्था विशेष हे। जेसे--जीव, भ्रास्नव, सम्वर, 

' निर्जेरा एवं मोक्ष, ये पाच जीव हे और श्रजीव--पुण्य, पाप और 

बध ये चार अजीव हे । कही-कही पझात्माके द्वारा बधनेवाले, 

रोके जानेवाले, तथा अल्‍लूग किये जानेवाले पुद्गलोको ऋमष्य द्रन्य 
आश्रव, द्रव्य सवर, और द्रव्य निर्जेरा कहते है । 


१०४ जनसिद्धान्तदी पिका 
अरूपिणो जीवा: ॥४४।॥ 
अजीवा रूपिणो5डपि ॥४६॥ 


अजीवा धर्माधर्माकाशकाला अरूपिण । पुद्गलास्तु रूपिण एव, तत्पर्याय- 
भूता प्रुण्यपापवन्धा अपि रूपिण । नवापि पदरर्था ज्ञेया , सवरनिर्जरा- 
मोक्षास्तरय उपादेया' शेपहच पड़ हेया । जीवस्यापि ससारावस्थापेक्षया 
हैयत्वसविरुद्धमू । अथ नवतत्त्वपरमाथविदको भिक्षुदशितस्तटाक दृष्टान्तों 
निदश्यते । तथाहि--- 

जीवस्तटाकरूप , श्रतटाकरूपोष्जीव , वहिनिगेच्छज्जलरूपे पुण्यपापे, 
विद्दा विद्दजलागमनमार्ग रूप आख््रव , जराथधमनमार्गविरोघरूप. सवर ॥॒ 
जलमनिष्कासनो पायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपों वन्ध , नी रविनिरमक्‍्त- 
तटाक इव मोक्ष । 

इति मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 


इतिश्री तुलसीगणिर्सकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकार्या 
संवरनिजंरासोक्षस्वरूपनिणंयो नाम पशथ्चमः प्रकाश: । 


४४५ -जीव अरूपी--अ मृत्त होते हैं । 
$--अजीव रूपी भी होते है । 

श्रजीवके चार भेद हे--धबर्म, अधमं, आकाश और काल ये 
भरूपी होते हे भौर पुदूगल रूपी होते हं तथा पुदुगलके अवस्या- 
विशप प्र॒ण्य, पाप और बन्ध भी रूपी हैं । नव तत्त्वामें जानने 
योग्य सब हु । सम्वर, निजंेरा एच मोक्ष ये तीन ग्रहण करने 
योग्य है भौर शेष सब छाडन योग्य हैं । जीवको भी सासारिक 
अवस्थाकी अपेक्षासे छाडन योग्य कहा गया हूँ । इन सब तत्त्वोका 
स्वरूप सममानेके लिए श्री भिक्षुस्वामीने जो तारकाबका उदाहरण 
बतलाया है, वह इस प्रकार हूं । ज॑से--जीव तालाबके समान 
हैं। अजीव अतालाबके समान हूँ । बाहर निकलते हुए पानीकी 
त्तरह पुण्य पाप हु। निर्मल और मलिनः जलागमन मागेंके समान 
ग्रास्वव हैं । जरहागमन मागंको रोकनेके समान सम्वर हूँ । जरू 
निकालनेकी मोरीके समान निजेरा है । तालाब स्थित जलके 
समान वध हूं । 

इस प्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोका वर्णन समाप्त होता हैं । 


इति भी तुल्सीगणि विरचित भी जनसिद्धान्त दीपिकाका संवर- 
निजरामोक्षस्वरूपनिणय नामक पाँचवा प्रकाश समाप्त। 


पष्ठः अकारश;: 


सर्वेभूतेपु संयसः--अहिंसा ॥॥ १॥ 


अ्रसत्प्रवृत्तिनिरोध शअ्नुद्वेचन वा सयम , मेत्रीति यावत्‌ । 


पापाचरणादात्मरक्षा दया | २॥। 


पापहेतुकमाचरणम्‌--प्राणातिपाता दि, भात्तेध्यानादि वा परापाचरणम्‌, 
तस्मात्‌ स्वस्थ परस्य वा आत्मनो रक्षणम--त्तो निवर्तव दयाउइमिघीयते। यत्न 
अहिसा तत्रव दया, यत्र नाहिसा न च नत्र दया, इत्यन्वयव्यतिरेकाद्‌ द्वयोनित्य- 
सवन्वित्वेषपि लौकिकदयात पार्थेक्यप्रकाशनार्थमेव भ्रस्या पृथक्‌ व्याख्यानम्‌ ! 


सदुपदेशविपाकचिन्तनप्रत्याख्यानाद्योडस्या डपायाः ॥ ३ ॥ 


लोके प्राणरक्षापि ॥ ४ ॥ 


ने 


यारीरेण सह प्राणाना थ. सयोगस्तस्य देश्षत सर्वतो वा रक्षणमपि छोके 
दया प्राक्यते । सयमानुकूछा प्राणरक्षा तु भदिसापरिष्लुतत्वातू परमार्थतो- 
उप बय वेति नान तदग्रहणम्‌ । 


छठा अकारा 


१--प्राणो मात्रके भ्रति संयस--अपनी असत्मवृक्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके प्रति मेत्री रखना 
अहिसा दे । 

२--पापमय आचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माकों वचाना 
द्‌या है । 

जहा अहिसा होती है, वही दया होती है श्लौर जहा महिसा 

नही होती, वहा दया भी नही होती । इस श्रन्वय व्यक्ति रे का- 
त्मक सम्वन्धसे दया और भगहिसा दोनो नित्यसम्वन्धी---एकसाथ 
रहने वाले तत्त्व है तो भी इस दयाको लौकिक दयासे पृथक करने के 
लिए अभहिसा और दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २ की गई हू । 


३--सत््‌ उपदेश, कर्मफलचिन्तन, प्रत्याज्यान--त्याग आदि आदि 
दुयाके उपाय हैं। 
४--लोकव्यवहारमें प्राणरक्षाको भी दया कहते हैं। 
दारीरके साथ प्राणोका जो सम्बन्ध होता हूँ, वही जीवन है 


उसकी आशिकरूपसे था पूर्णरूपसे रक्षा करना भी लोकब्यवहार में 
दया मानी जातो हैं। सयभी पुरुषोको सयमानुकूल प्रॉपरक्षा 


९०८ जेतसिद्धान्तदीपिक 


मोहमभिश्रितत्वान्नात्मसाधनी ।। ४ १। हे 


अनन्तरोक्‍्ता दया मोहमिश्रितत्वात्‌ श्रात्मसाधनाये नालम्‌ | झात्मझुद्चर्च 
दयामघधिक्‌र्म, नेय तत्‌ कार्यक्षमेति बस्तुवृत््या मच दया । न च दया वस्तुतों 
दयात्मिका भवित्ुमहंति। तथापि तादृगनादिवासनावशात्‌ छोकानामन्न 
दयेति प्रतीति । 'जिनरक्षिताउभयकमा र मित्रदेवयों , अरिप्टनेमिमेरुत्रभ हस्ति- 
नोइचाग़मी दाहरणानि लोकदयाया दयायाइच भेद स्पप्ठयन्ति । 


असेंयसपोपकत्वाद बलूप्रयोगादे . संभवात् ॥| ६ | 
यत्रासंयमपोषण, बलप्रयोग , विवशताप्रलो ननादयो५पि च सम्भवस्ति, तन्न 
_नात्मसाघना भविततुमहंति ! 


क्यवचिदियं प्रसंगजापि । ७ |! 


बा ना 
न 


क्वचिदात्मरक्षाया प्रासगिककार्यरूपेण देशत सर्वतो वा प्राणरक्षापि भव- 
प्यव । थद्‌ यस्‍्य प्रासंगिक नहि तत्तद्वस्तुस्वरूपान पुवेशीति प्रसगमजपाणरक्षया 
नहिं भ्रात्म रक्षाया आत्मसाधकंत्व विभावनीयम्‌, एवं संति क्वचित्‌ असगजहिंसया 
तरथा सदोपत्वमपि भवेत्‌ । 'विवेचनीयाश्र मिक्षुस्वामिप्रदर्शिता दुृष्टान्तचयी ॥ 


>>जभ्ात॒घम कथा अध्ययन ९ २->-ज्ञात्धभफकथा अध्ययन १ 
रे उत्तराष्ययन अध्ययन २२ ४--शातु धर्म कथा अध्यथत्त ' 


अममय कर 


पृष्ठ प्रकाश: 


१०० 
आहिसामय होनेके कारण परमार्थ दग्या है अत' उसका लोक दयापें 
ग्रहण नही हो सकता॥ - 


४-छोक दया मोहमिश्रित होती है अतः उसके द्वारा आात्म- 
साधना नहीं हो सकती ॥ 


दया बात्मशुद्धिके लिए उपयोगी हे और छोक-दयासे श्रात्मशद्धि 
होती नहीं, अत वह वास्तवमें दया नही हैं । सच तो यह हैं कि 
दया दो प्रकार्रकी हो ही नहीं सकती फिर भी अनादिकालीन 
अविद्या्में फेंसेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाकों दया मानते हे 
किन्तु वास्तवर्मं तो परापमय आचरणोंसे बचाना ही दया हें । 
जिनरक्षित एवं अभयक्तुमारका मित्रदेव तथा अरिष्टनेमि एव 


मेरुपम हस्ती---इन शास्त्रोकत्त उद्दाहरणोसे लोक-दया एवं दयाका 
अन्तर स्पणष्टतया जाता जाता है | 


'६-“छोक-दया आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण 


हैं। ज्ेसे-बह अर्संयमकी पोषक दै ओर उसमें च 
'विश्वशता, प्रछोभन आदिके लिए भी स्थान ह्ढै। 


ओर भी 
ल प्रयोग, 


७--कहों कहीं प्राणसक्षा प्रासंगिक भी होती है | 
आत्मरक्षाके साथ 
प्रागरक्षा, 
होता हूँ, 


'पसे गिक कारयके रूपमें  श्राशिक एव पूर्ण 
भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो पासजिक कार्य 
वह उसके मौलिक स्वरूप जैसा नहें होता; इस तथ्पके 
तार सात्म-सक्षाके प्रसगमें होनेचाली प्राणरक्षा उसके जेंसी नही 
हीदी यानी आत्मसाथक आत्मरक्षाका) 


के कारण “नहीं 


नही दोती श्र उसका ( 
पात्मवाघवपन भी उस (प्र सिद्धिक प्राणरक्षा ) 


४१० जैन सिद्धा न्तदीपिका 


रागह् पपरिणतिर्सोह: ॥| ८ ॥ 
भाय॑ स्वपरप्रतिवन्धी ।। £ ॥! 


रागात्मा मोह आत्मीयेंष्वेव, दहेपात्मा च परकीयेप्टेवेति प्रतिवन्‍्धी न 


विचारक्षम । स्वकूटुस्वस्य पोषणमेव मोहो नान्यस्य, इत्यपि न युक्‍तम्‌ ! 
उभयन्नापि असयमाऊ5विश्ञेपात ! 


स्वसामग्रीसापेक्षाधस्य वृत्ति:॥ १० ॥ 


मनीशेस्थितिवस्तुवृत्तादिस्षा दीनावस्थादिख्या था रागोहीपिकाम्‌, 
अमनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिर्पा च हेपोहीपिका सामग्रीमपेक्षमाण एवं मोहों 
वतते / मे रागोत्पत्ती परिचितत्वभेव हेतु। यदि अपरिचितानां हृ्यमाने 
स्फूटम शवर्ये भवति द्वेषस्तदा तेषा कारुण्यावस्थाया भवन््‌ राग. केन निंवारयितु 


शक्येत । दुश्यश्रव्यकाव्येपृप्रेक्षकश्रोतृणा तत्तद्मावानुरूपरसोत्पत्तिदशेनात्‌, 
तदनुगामिप्रव त्तिदशेनाच्च | 


षष्ठ. प्रकाश: १११ 


होता । यदि ऐसा माना जाय ( प्रासगिक प्राणरक्षाके कारण 
आात्मरक्षाका आत्मसाघधकपन माना जाय ) तो फिर कही भास- 
गिक हिसामें आत्मरक्षाको भी सदोष भी मानना होगा । यहा पर 
भिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दुृष्टान्तो---चो र, हिसक और व्यभिचारी 
का मनन करना चाहिए । 


८--रागद्न पषकी परिणतिको मोह कहते दे । 
६--मोहमे स्व या परक्ता प्रतिवनन्‍्ध नहीं होता । 


रागात्मक मोह मात्मीय जनोके साथ ही हो और द्वेषपात्मक 
मोह फेवल दूसरोके साथ हो हो, इस प्रकारक/ कोई नियम नही 
हैँ । अपने कुटुम्बका पोपण करना ही मोह होता हैं, 
दूसरोका पोषण करना मोह नही होता, यह मानना भी नयकक्‍त 
हँ क्योकि असयम दोनो जगह एक रूपमें विद्यमान रहता हूँ । 


१०--मोहकी प्रचुक्ति उसकी अपनी साममग्रीफे अनुकूल होती हूँ । 


मनोज्ञ स्थित्ति, वत्तु एवं वत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो- 
होपक सामग्रीसे रागत्मक सोह उत्पन्त होता # और जअमनोश 
स्पिति-वस्त वत्तानसम्ूप देपोहोी पक सामग्रीस हंधान्मस' मो उत्पन 
जेता है मिना यर आवश्याश उडी मि राग परिनिय छएजोीव तय 
सलाप ऐपे। दि सपरितीतय शेंगतिकयोरईे शद्रर्यशां देशवर हैंच 
ने पा 4 पद फिर वी सगणाजपृश शगयों पशामाश हर! 
पयपाों कातवे प्दाश्रोगशवा॥ शशि दृश्य दो नापहको 3 ४ 

पुन 53तछरा ५ मोर हर सप्रप्रडऔपचा,३, पुरदितक ड 
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११२. अंनसिद्वान्नदी पिका 


ज्यप्टिसमप्ट्यादिष्यपि || ११॥ 


व्यष्ट्यं समष्ट्यं च क्रियमाणप्वपि कार्यपु अहिसाद्याचरणमन्तरा मो हन्य 
वृत्तिवभावनीया । परमार्थत्तस्तु भ्रत्सिदीनामाचरणमेय | 


असंयसपुखाभशिप्रायो रागः ॥ १२॥ 

भसयममयस्य सुखस्यासिकाक्ष णम---र।गोडमिघीय ते ।' 
दुःखाभिग्राया व षप:॥ १३ |! 

रागह् पराहित्य साध्यस्थ्यम्‌॥। १७॥। 


माध्यस्थूयम्‌, उपेक्षा, झौदार्स|न्यम्‌, समतेति पर्याया ॥ 


हिंसादेरनिवृत्तिरसंयम:॥ १४ ॥ 


हिसा&्नृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहाणा मनिवृत्तिरसयम उच्यते, सपापप्रवृत्ते रप्रत्या- 
ख्यानमिति यावत्‌ । 


तदूविरति: संयमः ॥ १६ ॥. 
हिसादेविरत्ति ससम ॥ 
स्वफ्रोपकाराथ बितरणं दानम्‌ ॥। १७ ॥ 
स्वस्प परस्य चोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दामम्‌ ॥ 


संयमोपयधेक निरवच्चम्‌॥ १८॥ 


पष्ठ प्रकाश ११३ 


भादि रसोका उद्भव होता हूँ कौर उनके अनुकूल प्रवृत्ति भी 
होती हैं । 


११--मोहके क्षेत्र व्यष्टि एवं समष्टि दोनों हे । 


अहिसा रहित कार्यो्में मोह रहता ही हूँ फिर भलेही वे व्यक्त 
के लिए किए जाय था किसी समू हके लिए किए जाय | पारमार्थिक 
कार्य तो अहिसाका आचरण ही हैं । 


१२- संयमद्दीन सुखके अभिप्रायको राग कहते है । 


वही सुखाभिष्राय राग होता हूँ जो असयममय हो । 


९३--४ खके अशिप्रायको इंष कहते है । 


१४-रागह परहित अवस्थाको साध्यस्थ्य कहते है । 


ग्बी 


माध्यस्यूय, उपेक्षा, औदासीन्य और समता ये पर्यायवाची 
धव्द हे । 


(४०दिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मचर्य और परिमिहसे निषृत्त न 
होनेका सास असयम है। 


१६-दिसा आदिसे विरत होनेका नास संभ्रम है| 


१७-अपने एवं पराये उपकारके लिए अपनी पस्तुका घितरण! 
फ्रना दान # | 


६-संचस_' यूक्ष परनेयाला दान निगचश होता है 


१९१४ जैनसिद्धान्त दीपिका 


येन स्वस्थ परस्य वा सयम उपचय याति तन्निरवद्यदानम --धर्मं दान- 
मिति | तच्च सयमिने यथोचितान्तपानादेवितरणम्‌ू--सयत्ति दानम्‌, धमपिदे- 
शादेवितरणम्‌ू--ज्ञानदानम्‌, हिंसानिवृत्ति --श सयदान मित्यादिरूपम्‌ । असय- 
मिदान सावद्यमित्ति पारिशेप्यात्‌ू सिद्धमेव। लोफव्यवहारोपय गित्वेन 
लोकृराश्षितमित्येव नास्तु तस्य निरवधच्चत्वमू, अन्यथा कृषिवाणिज्यविवाहादी- 
नामपि निरवद्यत्वप्रसक्‍ते । 


सहयोगदानमुपकार ॥| १६॥। 
छोकिको छोकोत्तरमश्वय ।। २० ॥ 
आत्मधिकासकछीकोत्तर, ।। २१॥। 


ओकओकोत्तर -पारमाथिक उपकार , धर्मोपदेशादिरूपो निरवद्यदानादि- 
छ््पो वा | 


तदितरस्तु छोकिकः )) २२॥। 
लोकिक --भ्रप।रमाथिक उपकार छत्यर्थ । 
दृष्टलंयोगाउनिष्ट निवृत्तेराह्वा दः सुखम्‌ ॥। २३ ॥। 


इष्टमू--वनमित्रादि ज्ञानदशंनादि वा, अनिष्टमू--शन्रुदोस्थूया दि 
कर्माणि वा | 


तद्दिपयंयो दु खम्‌ ॥ २४ ।॥। 


पष्ठ प्रकाशञ्च' ११५ 


जिस दामसे अपना या परका सयम पृष्ट होता है, उसे निरवद्य- 
दाग--धम दान कहते हें। वह तीन प्रकारका है--सयत्तिदाव--- 
सयमीको यथोचित श्रत्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान--घधर्मोपदेण 
करना, अभयदान--हिसासे निवुत्त होना । सयततिदानका स्व- 
रूप बतलानके बाद असयति-दान सावद हैं, यह अपने आप सिद्ध 
हो जाता है। इस दान्तकों छोक अपने व्यवहारके लिए उपयोगी 
मानकर कामर्मे छाते है इसलिए वह निरव्धय नही घनता । यदि 
ऐसा ही होता तव तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आदि व्याव्रहारिक 
कार्य भी निरवच्य क्यो न माने जाय ? 


१६- सहयोग देना उपकार है। 
*०- घह दो प्रकारका होता दै--लोकिक और छोकोत्तर | 
२१--आत्मविकास करनेवाले उपकारको छोकोत्तर कहते है । 


धर्मापदेश करना, निरवद्य दान देना, आदि लोकोत्त र--पार- 
माथिक उपकार है। 


*२-श्सके अतिरिक्त उपकारको छौफिक -- व्यावहारिक फहते है । 


5३- इष्टका संयोग द्ोने तथा अनिष्ठकी निमश्वत्ति होनेसे जो आह्वाद 
दीता है, उसे सुख कहते दैं। 


घन, मित्र झ्रादि चस्तुएं तथा ज्ञान भादि इष्ट होते हे और पत्र, 
दरिद्रता एव ज्ञानावरणादि झआाठ कर्म ये अनिष्ट होते हे । 


*४--जो इसके विपरीत होसा है, ग्ानि दोती है, वह ठु ख है | 


११६ जेन सिद्ध/न्तदी पिका 
तस्याह्लादस्य विपर्ययो ग्छानिर्द खसमभिधीयते । 
तच्चात्मविकासावरोधि हेयम ॥ २६ ॥। 


यत्‌ सुखदु खमात्मविकासावरोध क्रुते तत्‌ हेयम । 


इति श्रीतुठसीगणिसंकलितारया श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया- 
महिसादयादानोपकारादिस्वरूपनिणयो नाम षष्ठः प्रकाशः । 


घणष्ठ' प्रकाश ११७ 


२४--जो सुख-हुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, पह हेय--- 
छोड़ने योग्य होता है। 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्रीजेनसिद्धान्तद्ी पिकाका अहिंसा; दया; 
दान और उपकारस्वरूप निणंय नामक छठा प्रकाश समाप्त | 


सप्तम3 प्रकाश: 


केव लज्ञानवानहंन देचः || १ ॥| 


अह्ति प्रातिहार्याद्यतिशयानिति अहँन्‌ू, जिनस्तीर्थच्ूर इति यावत्‌ | 


महान्रतधर साधुर्गरु-॥ २॥| 


स्वपरात्महित साध्नोतीति साथ । 


सर्चथा हिंसाउन्नुवस्तेयाउम्रह्मपरिग्रहेभ्यों विरतिमंहाव्बरतम्‌ ॥ ३ ॥! 


सर्च थे ति---मनो वाकुकायक्ृतका रितानु मतिरूप स्विकरणयोग हिसा दिश्य. 
पचभ्यो निवृत्तिमंहातब्रत जेयम ) 


असत्परवत््या प्राणग्यपरोपण्ण दिसा।॥। ४ ॥! 
असत्मवृत्तिवाँ ! £ |! 


अ्रसच्प्रवृत्त्या प्राणाता देशसवे रूपेण व्यपरो णम्‌ू---भ्रति पातन म्‌, असत्प्रवृत्तिरवा 
हिसा5भिधीयते। सत्मवृत्त्यातु प्रव्तम।नेंत सवमिना सजातोडपि कश्चित्‌ प्राणवच , 
स्‌ द्रव्यतों हिसाधि भावत्तोहिसा एच स्वप्रवृत्तेरदूपितत्वातू । तथा चाय +- 


सातवाँ प्रकाश 
१ - केवलज्ञानी स्ेकज्ष अहेनको देव कहते दे । 


जो प्रातिहाय' मतिशयोके योग्य होते हे, वे अहेन कहलाते है । 
जिन और ती्थेकर भी उन्हीके नाम हें । 


२--महाज्नर्तोको पालनेवाले साधु गुरु दोते हैं । 
अपने एवं पराये हितको साधता है, उसे साध कहते है ! 


३--हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचयं और परिमदह इनको सब्वेधा 
त्यागनेका नाम सहात्रत है । 


सर्वेबा त्यागनेका अर्थ हिसा आदिका माचरण तीन करण तोन 


पोगसे स्वय ने करना, दूसरोसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 


न॑ करघा, मनमसे वबाणीसे और शरीरसे--त्यागना । 


४+४५०-असत्यकवृत्तिके दारा दोनेबाले प्राणघघधको हिंसा कहते हैं 
अथवा घसस्पवृत्ति दी दिस हे | 


सत्यवृत्तिमें प्रवृत्त सयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राणचघ हो 


ना जाय ता वह दवब्य हिसा--व्यावहारिकरपसे हिसा है, माव- 
् शिसा--आम्नविक हिंसा नहीं । छयोंवि' उन हो वह प्रवत्ति राग- 
है विशिष्ट मॉहमाणथाली | 


१२० जैनसिद्धान्तदी पिका 


५तस्थर्ण' जेते पमत्त संजया ते सुद जोगं पडुच्च नोणं आयारंभा 
न्ोपरारभा जाव अणारंसा, असुभ॑ जोगं पडुच्च आयारंभा वि, जाव नो 
अणारंभा |” 


ह् 


रागद्ट पप्रसादसयव्यापारो उसस्प्रववत्ति.।। ६ ॥। 


प्रमांद --असावघानता । 
असद्भावोद्भावनमनतम ॥। ७ ॥| 
असत --अविद्यमान स्यार्थेस्थ उद्भावनम्‌--प्रक ट नम्‌, श्रनृत गीयते । 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ | ८ ॥| 
अदत्तस्य ग्रहणमित्यर्थ । 
मेथुनमन्नह्म ॥। ६ ॥ 


मिथुनस्य---युग्मस्य कर्म मैथुनम्‌ । 


मूर्च्छा परिपम्रदहः || १० ॥ 


मूच्छा--ममत्वम्‌, सेव परिग्रह., न तु वस्तुपरिग्रहणमाचमेव, यथा--स य- 
मिना धर्मोपकरणानि | 
तथा चागम,--- 





7--भवंवनती श० ६ उ० २ 


सप्तम प्रकाश. १२१ 


देश-शूत्य होती ह, आगम इस बातका साक्षी है। जेसे-- 

''प्रमत्त सयत्ति-- छठ गणस्थानवाले साध्‌ श॒भयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी हे, न परारम्भी है किन्तु श्रनारभी--- हिसासे मुक्त 
हैँ ।॥ और अशुभयोगको भपेक्षा थे आत्मारभी है, पराम्भी है किन्तु 
्रमारभी नही हैं । 


६ह--राग, ६ श एव प्रमाद्ाध्मक चेष्टा ओंको अभसतस्पचृत्ति कद्दते है | 
यहा प्रमादका अर्थ अ्सावधानता हूं । 


७ -अखत्‌ भावो को-- अविद्यमान या अयथार्थ भाधो'को प्रकढ 
कफरनेका नास अन्त ( असत्य ) दे । 


८--बिना दी हुद्टे वस्तुको लेना स्तेय ( चोरी ) दे । 


६-मेथुनको अन्ह्मचय कहते है। 


मिथुन--स्त्री पुरुषके जोडेकी काम-रांग जधमित्त चेंष्टायें, मंथन 
हैं और उसीका नाम अन्नद्गचय हूँ । 


१०- मूर्च्छाको परिप्रह्ठ फद्दते हें | 
यह वस्तु मेरी हे--ऐसी भावनाको भव फहते है । भमत्व 
का दूसरा नाम मूर्च्छा हैं और वही परिग्रह हैं । केवल वस्तुओको 
ग्रहण करना ही परिग्नरह नही होता, जिस प्रकार सयमीके घर्मोप* 
फरण प्रपरिग्रह हे । कहा भी हँं--+“'सयमी पुरुष जो सी वस्त्र, 
पात्र, कम्बल श्रौर पादप्रोछन श्रादि घर्मोपफरण सयम एव छज्जा 
की रक्षाके मिमित्त रखते हे--व्यवहारमें लाते हे, भगवान्‌ महा* 


“१२२ जेन सिद्धा न्त दी पिका 


अंपि' वत्य॑ च पाय॑ वा कंबर्ू पायपुंच्छणम्‌। 
लपि संजसलछज्जठा घारंति परिहरंति य॥। 
न सो परिग्यहो चुत्तो चायपुत्तेग ताइणा। 
समुच्छा परिर्गहों चुत्तो इइ चुत्तं महेसिणा॥। 


संयमानुकूला प्रचुत्ति, समिति: ।। ११ || 


ईर्याभाषेषणादाननिक्षिपोत्सर्गा: ।। १२ ।। 


आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या |। १३ ॥। 


आगमोक्तविधिनेति--युग्रप्रमितमू मिप्रेक्ष णस्वाध्यायविषयविवर्जना दिख्पेण । 


अनवद्यभाषण भाषा |। १७॥ 


सम्यगू झालोच्य सिद्धान्चानुमत्या भापणमित्यर्थ । 


निदापान्नपानादे रन्वेषणमेपणा ॥। १४ ॥। 


तेवर आवधाकर्मादय पोडश उदगमदोपा , धाह्यादय पोडश उत्पादन- 
दोधपा , आक्तिादयश्च दण एपणा दोपा ! 
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४--टद्ममधम्‌--उद्गम , आहारादेस्त्पत्तिस्तन ये दोपास्ते उदगमदोपा | 
३+ज्वादनम--आहा रादे प्राप्तिस्तत्र । 


सप्तम प्रकाश १२३ 


वीरने उन्हे परिग्रह नही कहा हे । महपि महावीर ने मूर्ज्छाको 
परिग्रह कहा है ।” 


११--सयमानुकूल प्रव्वत्तिको समिति कद्ते हें । 


१२--वह पाँच प्रकारकी होती दै--हैयों, भाषा, एघणा, आदान- 
निक्षेप और उत्सगें । 


१३--शास्त्रकथित विधिके अज्लुसार चलनेको इर्यासमिति कहते हैं। 
सयमीको यूगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय. एवं इन्द्रिय विषयोको बरजते हुए चलना चाहिए यह 


शास्त्रीय विधि हू । 


१७- पापरदित बोछना भाषासमित्ति दे । 


सयमीको सिद्धान्तके आदेशानुसार क्म्यक्‌ भालोचनापूर्वक ही 
बोलना चाहिए । 


१४--निर्दाध आहार, पानी शादि वस्तुओका अन्वेषण करना 
एषणासमिति दे । 


भिक्षाके ४२ दोष॑ होते हे । उनमे श्राधाकर्म आदि सोलह 
उद्गम दोष, घान्नी आदि सोरूह उत्पादन दोप मौर शकित॑ आदि 
दश एपणा दोष होते हे । 


१२४ जनसिद्वान्तदी पिका 


उपध्यादेः सयत्न व्यापरणमादाननिक्षप: ॥| १६ ।॥। 
उपध्यादेवेस्त्रपाचादे व्यापरणम--व्यवहरणम्‌ । 
उच्चारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सगेंः || १७ ॥| 
सविधीत्ति--प्रत्युपेक्षितप्र मा जित भूम्यादी, परिष्ठापनम्‌--परित्यजनम्‌ । 
सनोव[|ककायनिश्रद्दो शुप्तयः ॥ १८ ॥। 


मोक्षसाधने ध्रवृत्तिप्रधाना समिति, निवृत्तिप्रधाना च ग्रुप्ति , समित्ती 
गृप्तिरवश्य भाविनी, गुप्ती समितिर्भजनया इत्यनयोभद । 


भवारस्भेपौदू्गलिकसासथ्यनिर्माणं पर्याप्तिः ॥ १६॥ 


आद्दारशरीरेन्द्रियोच्छबास नि श्वासभाषासनासि [| २० ॥ 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्गलग्न हणपरिण मनोत्सगगरूप पौदगलिकसामध्योति - 
पादनम्‌ू---आहा र॒पर्याप्ति । एवं द्वरीरादिपर्याप्तयो5पि भावन्तीया 4 पण्णाभपि 
प्रारभ इउत्पत्तिसमये, पृत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसममयन शेषाणा च क्रेण एक- 
केनाउनतमहेंन । यत्र भवे यन यावत्य पर्याप्तवः करणीया , तावत्तीष्व- 
समाप्तासु सो5पर्याप्त , समाप्तासु च पर्याप्त इति ॥ 


॥ 


सप्तस प्रकाश. १ 


३१६--वस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे लेना, रखना; आदाननिश्षिप- 
समिति दे । 


१७-मभलर-सूत्र आदि्का विधिपूवेक-पहले देखी हुई एवं प्रसार्जित 
भूसिसे विसजेन करना उत्सग-ससिति है। 


५८--सन, वचन ओर शरीरका निम्नद करना क्रमशः मनो-गुप्ति; 
वाक-गुप्ति और काय-समुप्ति दें । 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है औौर गुप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहा समिति होती हूं, वहां गुप्ति श्रवरश्य होती हैँ और 
गुप्तिमें समतिका होना भ्वद्यभावी नही हे, यही इन दोनोका 
अन्तर हैं । 


१६--जन्मके प्रारम्भमें जो पोदूगछिक शक्तिका निर्माण होता है, 
उसे पर्याप्ति कहते हैं । 


२०- पर्याप्तियां छः हे--आद्वार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति, शवासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, ओर सन'* 
पर्याप्ति । 

भाहारके योग्य पुदूगलोका ग्रहण, परिणमन एवं उत्स्े करने 
चाले पौदूगलिक शक्तिके निर्माणकोी आहारपर्याप्ति कहते हे। 
इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, इ्वासोच्छवास, भाषा और मनके 
योग्य पुद्गछोका ग्रहण, परिणमन एव उत्सगं करनवाली पौद्ग- 
लिक दाक्तियोके निर्माणकोी क्रमश शरीरपर्यापष्ति, भाषापर्याप्ति 
आर मन पर्याप्ति कहते हे । इन छजओोका निर्माण जन्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता हूँ मौर पूर्ण होनेमे आहारपर्याप्तिको एक 


१२९ जैनसि द्वान्तदी पिका 


तदपेक्षिणी जीवनशक्ति' प्रांणा:॥ २९ ॥ 
इन्द्रिययछोच्छवासनि.श्वासाइड्यूषि ॥| २२ ॥। 


तत्र पच इन्द्रियाणि, मनोबाकक्गयरूफ बलत्रयम्‌, इवास-नि इवास-अाशू- 
इचति दशविघा, प्राणा | 


आत्मशुद्धिसाधरन घम:।| २३ ॥ 


तथा चोक्तम्‌--दुर्गतौ प्रपतज्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते ) 


संवरो निजरा च॥ २४ !। 
द्विविध, स धर्मं', सत्र सवर ---सयम , लिर्जरा--त्तप । 
क्ानदशनचारित्रतपासि ॥ २५ |॥ 
चतुवियो वा धर्म , ज्ञानमू--तत्त्वनिर्णय , दर्शनम्‌ू--तत्त्वश्नद्धा, चारिचम- 
समयम , तप -->भनशना दि | 


ध्षान्तिमुक्त्याजवमादंवछाधघचवसत्यर्सयमतपस्त्यागश्नह्मचर्याणि या।) २६ ।॥) 


सप्तम अकाशः १२७ 


समय तथा शेप सवको क्रमश एक-एक अन्‍्तमुहत्त लगता हुँ । 
जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्तियां करनी होती है, वह जीव 
उनको समाप्त न करने तक श्रपयप्ति और समाप्त करने पर 
पर्याप्त कहलात्ता है ॥ 


२१--पर्या प्विकी अपेक्षा रखनेवाली जीवनशक्तिको प्राण कहते हे । 


ज>२--प्राण दस हे । 
पाच इन्द्रिय-प्राण--स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राण, रसन-इन्द्रिय-प्राण, 
पल्राण-इन्द्रिय-प्राण, चक्षु-इन्द्रिय-प्राण, क्रोत्र-इन्द्रिय-प्राण, मनो-वलू, 
वचन-बल, काय-वल, इवासनि इंवास प्राण, आयष्य-प्राण । 


२३--आत्म-शुद्धिके साघनको धम कहते हे । 
कहा भी हँ--- दुर्ग तिमें गिरते हुए जीवोको घारण करे, उसका 
नाम घम्म है ।” 


२४--घर्म के दो भेद हें --सम्धर--संयम ओर निजरा---त्तप । 


२४--घर्म के चार भेद भी होते दै--ज्लान, दशंन, चारित्र और तप । 
ज्ञान--तततत्त्व-निर्णय करना, दर्शन--तत्त्व भ्रद्धा, चारिघ--- 
सयम, तप---अमणन झादि। 

२६ -धर्मके दस भेद भी किये जाते दे--क्षान्ति--क्षसा, सुक्ति-- 
निर्छो भत्ता, धार्जव---सरछता, मसादंघ--कोमलवा, छाधघ--- 
अकिच्चनता, सत्य, संयस- तप, त्याग, घमंठान और 
न्नह्म दर्या । 


१२८ जैन निद्धान्तदी पिका 
क्षान्त्यादिभेदेन दशविबो वा घर्मं | तेपु मुक्ति --निर्लों भता, छाधवम्‌-- 


अकिज्चनता, त्याग --घर्मद।नम्‌ । शोप स्पप्टम्‌ । 


आस्मनमल्यकारणत्वेनासी छोकधर्माद भिम्न. || २७ ॥ 


अपरिवर्तनीयरचरूपतस्वेन सवंसाधारणत्वेन च ॥ *<८ ॥| 


लोकधर्म देशकालादिभि परीव्तंनीयस्वरूपों वर्गविश्वेपैतिभेदमापननब्च, 
धर्मस्तु श्रात्मन मेल्यकारणम्‌, अपरिवर्तनोयस्वरूप, सर्वेताधारणश्च इत्यनयो- 
भेंद । यृहस्थसन्यस्वयोघेर्म॑ केवल प्रालनशक्त्यपेक्षया भहान्नताश्णुन्नतर्भदेय 
ट्विधा निर्दिष्ट इति घ॒र्मस्थ सर्वताधारणत्वे नास्ति कण्चिदु किरोघ- + 


धामनंगरराष्ट्कुलजीतियुगीदीनासायारों व्यवस्था वा ढटोकँघंमः ॥ २६ | 


स्रमादिपु जनानामौचित्येच वित्ताजंनव्ययविवाहभोज्यादिप्रथाना पारस्प- 
परिकसहयोगादेवा आचरणम्‌+-आचार । तेपा च हितसरक्षणार्थ प्रयुज्यमाना 
उपाया +-ब्यवस्था--कौटुम्विकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, अन्ताराप्ट्रिया चेति 


. सप्तम प्रकाश १२९ 


२७-धर्म आत्मशुद्धिका साधन है- अतएव वह 'छोकघर्मसे 
भिन्न दे'। । अं 

२८--उंसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता एवं वह सब्वेद! सब 
जगह, सब व्यक्तियोके किए एक समान होता दे, इन 
कारणो से भी वद्द धम्ं छोकधर्मसे भिन्न द्वे । 


लोकधर्म झौर धर्मंम निम्न तीन हेतुओके द्वारा अन्तर दिख- 
लाया गया हें---लोक धरंसे दुनियाका व्यवहार चलता है और 
घमंसे आत्माकी शद्धि होती हूँ ।. देश, काछ; आादिके परिवतंनसे 
लोकघमंके स्वरूपम परिवतन होता रहता हू किन्तु धर्मका स्वरूप 
सर्वेत्न, सदा अपरिवर्तित रहता हैं। लोकधर्म भिन्न-भिन्न घर्मोर्मि 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचलित होता हूँ किन्मु घर्मंका आचरण सबके 
लिए एक रूप ही होता हैं । गृहस्थ जौर सनन्‍्यासीके धर्म दो नहीं 
है, केवल श्राचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महात्रत भौर 
अणुन्नत ये दो मार्ग बततलूाय गये अत घर्म स्वंसाधारण हं, 


इसम कोई दोप नहीं श्ञाता ॥ । क्‍ 

२६--गाव, नगर, राष्ट्र कुछ, जाति ओर युग, इनमे विद्यमान 
आचार और व्यत्रस्थाको छोकघर्म कह्ठते हे । 

गाव आदिम ओऔचित्यके द्वारा घनोपार्जन, व्यय, विवाह, भोह 

भादि प्रधथाओशॉका एव पारस्परिक सहयाग जांदिया जो आचरण 

किया जाता हैँ, उप्का नाम आधार हईं तथा गाधघ नगर पधादिगे 
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बहुविधा | ते च छोकधर्म --लोकिको व्यवहार इत्युव्यते । आगमेडइपि तथा- 
दशनात्‌, यथ--- 
गामधम्मे, नगरधम्मे, रद्गधम्मे, कुलधम्मे, गणघम्मे इत्यादि । 
लोकघर्मेंप क्वचिदर्हिसादीनामाचरण भवति, तदवपेक्षयाबनेन घधमंस्य 
भिन्‍नता न्त विभावनीया, किन्तु भोगोपवर्धकवस्तु-व्यवहारापेक्षयेंव । 


लछोकिकोड्युदयो धर्मानुषद्धिकः ॥३०। 
लोकिको<्स्थुदय ---कुलव लूव पुधिभवेश्वययन्त्रतन्त्रा दिविषया सासारिकी 
समद्धि । 
जहंदुपदेशओआज्ञा ३ | 
अहंता तीर्यकराणामात्मछुद्धि-उपायभूत -- उपदेश आज्ञा इत्यमिधीयते ! 
वन्नाज्ञा तत्रेव घर्म । भ्रदत्ता संकलदोपाउकलकितोपदेशकत्वेन्म खल घर्म- 
स्तदाज्ञा ्यभिचरत्ति । 


श्ति श्रीतुल्सीगणिसंक छितायाँ श्रीज्षनसिद्धान्तदी विकार्था 
___ दवगुरुधमेस्वरूपनिणयो नास सप्तम प्रकाश: । 


ही >> 





श्ाईिथा० स्थ]० १० | 
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। 


हितोकी रक्षाके लिए जो उपाय काममे लाये जाते हे, उनका नाम 
व्यवस्था हैं । वह भझनेक प्रकार की होती है । जैसे---कुट्‌म्त 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अन्तरंष्ट्र व्यवस्था । 
इन दोनो---आचार और व्यवस्थाको लोकधमं--लौकिकव्यवहार 
कहते हैं । आगमर्मे| भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध होती है । 
ज॑से-- 'ग्रामधर्म, मगरघधमं, राष्ट्रध मं, कुलधर्म, गणधर्म” इत्यादि 
लोकघमंम॑ भी क्वचित्‌ भहिसा आदिका आचरण होता हैं । 
इसकी भपेक्षा उस (कोकधमं ) से घर्म भिन्न नही किन्तु लोकघर्मम 
जो भोगोपवर्धघक वस्तुश्लोका ज्यवहार होता हैँ, इस अपेक्षा वह 
भिन्न हें। 
३०--छौकिक अभ्युदय धमका प्रासंगिक फल है । 


कुल, बल, शरीर, व भव, ऐद्वर्य एवं यन्नतन्त्र श्रादिसे सम्बन्धित 
सासारिक उन्नतिको छौकिक अभ्युदय कहते हे । 


३९-अरिहस्तके उपदेशको आज्ञा कहते हें । 


तीर्थद्धूर' आध्यात्मिक विकासके लिए उपदेश देते हे, वह 
उपदेश ही उनकी जाज्ञा है और जहा माज्ञा हूँ, वही धर्म है क्योकि 
अरिहन्त सर्वे दोषमुक्त उपदेशक होते दू अत उचको भाज्ञाके 
अतिक्रमणमें घर्म नही हो सकता । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्तदी पिकाका देव-गुरु- 
धर्म-स्वरूप-नि्णंय नामक सातवां प्रकाश ससाप्त । 


अष्टम: शअ्रकाश;: ' 


आत्मनः क्रमिकविशुद्धिगंणस्थानम ॥। १॥। 


कर्मक्षयोपशमा दिजन्या क्रमेण' गृुणाविभाविरूपा विशुद्धि गृणस्थानम्‌ ! 
तच्च सिद्धिसोधसोपानप्रवितकल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्वद्नसम्यग्‌मिश्नाविरतसमभ्यगदृष्टिदेशधिरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तर्सयतनिवृत्त्य निवृ त्िबादरसूक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्वी गमोहसयोग्ययोरिकेवलछिन: ॥|२॥ 


मिथयादिव्यइचतु+य॑ द्॒टिशब्दो योज्य ।  ततन्र मिथयादष्टदं्शनमोंह- 


भयोपशमादिजन्या विशूद्धि --मियूयादुष्टिगुणस्थांवम्‌ ॥। परमादाल्तर्वयुकक्‍तों 
मुनि >-प्रमत्तसयत । निदृत्तिप्रधानों बादर स्थूछकपायो यस्य स निवृत्ति- 
अद्दर । एवमनिवृत्तिबादर '। सूक्ष कपाय सृक्ष्मसपराय | झोप॑ 
स्पप्टम्‌ू । एतेएं प्रथममू--अनाधयनन्तम्‌, अ्रनादिसान्तम, सादि सान्त#च । 


गो 


१--क्रमोंण विशद्धि क्रमकथिशद्धि । 
२--भ्ञ् हि चादरस परायस्य मोहप्रकृतिखूपस्य स्वल्पायि लिवकत्ति - विवक्षा: 
द्‌ गाव प्राधान्पेन परिगणितेति निवत्तिबादरग णस्थामम । ह 


३+श्रत्र॒ स्वल्यापि वादरफपायस्यानिवृत्ति विवक्षावक्ञात्‌ प्राघान्येत परिय- 
णिनत्ति जनिवत्तिबादरगुणस्थानम्‌ | 


ज्न्न्यीं 


आठवां प्रकाश 
१-आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हैं हब 


श्रात्मकी क्रंमिक विशुद्धि--गुणोका प्रादुर्भाव, कर्मंमर दूर होने 
से ही होती हूँ, उस विज्ञुद्धिकों गुणस्थान कहते है । वह ( गृण 
स्थान) मोक्षरूपी प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता है। 


है. 


४२--शुण स्थान १४ होते हैं--मिथ्याइष्टि, सास्वाद्न, सम्यकहृष्ठि, 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यकटट्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत्त, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिबादर, अनिशृवकत्तिबादर, सूक्ष्मसपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि फेवली ओर अयोगि केचली | 


मिथवादुष्ठिकी दर्शनमोह आरादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विद्युद्धिको मिथ्याद्ष्टि गुणस्थान कहते हैँ । प्रमादझास्रवयुवत म्॒ति 
को प्रमत्त सयत कहत्ते हैं । जिसमे कयाय निवृत्त होना तो थुग 
हो जाता है किन्तु निवृत्त कम हो पातेः है उसको निवृत्ति चादर 
कहते हे जौर जिसमें कंबाय अधिक निवत्त ही जाता है, झसव्रा 
फुछ अद्य अनिवृत्त ( वाकी ) रहता हैं, उसे अनिवत्ति बादर चहल 
है । जिममे सूक्ष्म कपाय ( लोवाश ) विद्यमान रहना हैं, उते सूदम 
'मंपराय कहते हैं । इनमें पहला गणम्यान बनादि अनन्त, अन।दि- 
सान्‍च और सादि सान्‍य है। दूरारेती छ अवदियाणी, चीपनो 
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द्वितीय पडावलिका स्थित्तिकम्‌। चतुर्थ साधिकत्रयस्त्रिशत्मागरमितम्‌ । 
पञव मपष्ठतयोदशानि देश्योनपूर्वकोटिस्थेतिकानि । चतुर्देश पज्च हृस्वाक्ष- 
रीच्चारणमात्रम्‌ । शोपाणा जघन्या' च सर्वेषामन्तर्महर्ता स्थिति । 


तत्व तत्त्वाश वा सिथ्या श्रदरधानो मिथ्याहृष्टि: ॥ ३ ॥ 


मिथ्यात्वीति यावत्‌ । विपरीत्त दुष्ट्यपेक्षयंच जीवो मिथूयादृष्टि स्यातू, 
न तु अवशिष्टाडविपरीत दुष्ट्रपेक्षया। मिथूयादृष्टो मनृष्यपश्वादिग्रति- 
पत्तिरविपरीता समस्त्येवेत्ि तद्‌ गृणस्थानमुक्तम, किझच नास्त्येतादुक 
कोथ्प्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपश्षमादिजन्या नाल्पीयस्यापि विशुद्धि. स्यात्‌, 
अमरव्याना निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्‌, अन्यथा जीवत्वापत्ते । 


संदिहान: सम्यग मिथ्याहष्टि: ॥ ४ |] 


थे एफ तत्त्व तत्त्वाद वा सदिग्धे घेप सम्यक श्रद्धत्ते स सम्यकूमिथूया- 
दृष्टि सम्यकूमियूयात्वीति थावत्‌ । 


बी फ 





(--साय पृत्यपेक्षया सप्तमाद्‌ एफादद्पर्यन्ताना ग्रृणस्थानाना जेधन्या 
रियितिरेग्सामसिपययि । 
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कुछ अधिक तेतीस सागरकी, पाचवे, छठ गौर तेरहवेकी कुछ कम 
कोड पू्वकी स्थिति होती हे । चौदह॒वेकी स्थिति पाच हस्वाक्षर 
अ, ड, उ, नछ, रू के उच्चारणकाल जितनी होती हैं। शेप# सब 
गुणस्थानोकी स्थिति और पूर्वोक्त गृणस्थानोकी जघन्य स्थिति 
अन्तर्मुहत्तंकी होती है । 

३ - तत्त्व पर था तत्त्वांश पर सिथ्या विश्वास रखनेवालेको मिथ्या- 
दृष्टि कहते हैं । 


मिथयादृष्टिका दूसरा नाम मिथ्यात्वी हैं । जीव विपरीत 
दुष्टिकी अपेक्षासे मिथयादृष्टि होता हँ किन्तु उसमें जो अविपरीत 
दुष्टि होती हूँ, उसकी श्रपेक्षासे नहीं । मिथूयादुष्टिमें मनृष्य, पदछ्तु 
प्रदिको जाननेंकी अविपरीत दृष्टि होती ही है भत मिथयादुप्टि 
का गृणस्थाय वतलाया गया हूँ । क्योकि ऐसी कोई भो पात्मा 
नही है, जिसके क्षयोपशमजन्य थोडी भी विशुद्धि न हो गौर दूसरो 
की तो वात ही क्या, अभव्य एवं निगोदके जीवाके भी वह विशद्धि 
होती हँ और वह स्वीकार किये विना उतमें ( मिययात्वियीम ) 
और अजोवमें कोई अन्तर ही नहीं रहता । 


४- तत्त्व एवं तत्त्वॉश पर सन्देह रखनेव ल्को सम्यगमि थव्याह्रष्टि 
--समस्यगमिथ्यात्वी कद्दते हैँ । 
मिययादप्टि, सम्यगूमियूयादष्टि श्लौर सम्यग्‌दृप्टिको सत्त्ययति 


भो मिघयादरब्टि, सम्प पूमि घ्याद घ्टिएद सम्यस्ए फट प्लआातो # 


के आयपूतियी अपेज्ञासे सातवेंसे रझू रइवे गुणरप्रान सरफी जपरप शिदति 


एक समयकी भी होती हैं । 


जेनशसिद्धान्तदी पिका 


डक 'सस्‍्यक दत्त श्रद्धाउः सम्यग्दष्टि:॥ ६॥ 
कुछमपि जीवाजी वादिक पेत्त्वं सम्यक श्रद्वत्ते स सम्पर्दुप्टि , सम्ब- 
उत्वीति बावंत्‌ । मिथयादेष्टंयादीना तत्त्वरुचिर॒पि' ऋ्रमेण 


मिथ्यादुष्टि., 
सम्यग्मिवयांद एिट सस्येम्दुष्टिश्चेति पोच्यते । जि 


शसप्वेरा निवंदालुकम्पा55सितिक्यानि तह्लक्षणम ॥। 


ल्‍#ीऐए 


|| 


3 हि क्र. 4 आने 
अत 


विराग । श्रनकृमस्पा--दया । आस्तिक्‍यम---आत्मकर्मादिप विश्वास । 


कप 


बयान 
ह 


ज्च 


है| 


शंकाकांध्वापरपापण्डप्रशंसासंस्तवम्व दूषणेम्‌ | ७ ॥| 


तत्त्वमन्देह --शका । कुमतामिलाप --काक्षा । धर्म फलस शय---विचि- 
वित्सा | 


अतश्षप्टावा प्रशना परिचयदच परपापण्ड प्रद्यसा 


परपापण्ड 
सस्तवन्च । 


असंयतोइनिरतः ॥ ८ ।! 
रैंपा वितिरहिन दत्य्व । 


घंयचाइसंयदो देशविरत: ॥ ६ ॥! 


बम 
कक 


४४ गाज पापा बताराबब इत्पथ । पूर्णभ्रतानावेडविरतो5्प्यसो कथयते । 
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५--तत्त्वो पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेको सम्यगृहृष्टि --सम्यक्त्वी 
कद्दते दे । 


६--सम्यगदृष्टिक पाच लक्षण होते हैं. शम सवेग, निवेद, अजु- 
कम्पा ओर आास्तिक्य | 
ऋ्रोघादिके उपदामको शम कहते हे । मोक्षकोी श्रभिलापाका 
नाम सवेग हे । निर्वेदका भ्रर्थ ह--ससारसे विरत होना । श्रनु- 
कम्पा, दया, आस्तिवयका श्रर्थे हुँ-->शझ्रात्मा, कर्म आदि--पर 
विश्वास करना | 
७--शंका, काशक्षा, विचिकित्सा, परपापण्डप्र्शसा, ओर परपापण्ड- 
परिचय इन पाच दोषोंसे सम्यक्त्व दूपित होती दे । 


धघृका---तत्त्वोमें सन्देह करना। काक्षा--क्रुमत्तका वाहूछा 
करमा। विचिकित्सा--घर्मंके फलमें सन्देह करना । परपापण्ड- 
प्रशसा--मिथया[दुष्टि औौर प्रतश्रप्ट पुरुषोकी प्रशसा करना ।॥ 
परपापण्डपरिचय--मिययादुष्टि और ग्रतन्नण्ट पुयपोका परिचय 


करना | 


८--असंयत--जिसके कोई भी विरति नहीं होती दे, उसको अबि- 
रत कहते दे । 
६--संयतासंयत-अंशरूपसे प्रतका पालन फरनेयाटेफो देशबिरत 


फदसे दे । 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


ल्‍््ठ 
न 
(5 


अणुच्नत्तशिक्षान्रते देशब्रतम्‌ | १० ॥! 


स्थुर॒हिलाउन्तस्तेयाउन्नह्मपरिप्रहविरतिरणब्रतम्‌ | ११५॥ - 


व्शिपभोगपरिभोगाउनथेदण्डविरतिसासा यिकदेशाव का शिक- 
पोषधोपबासाउइतिथिसंविभागा: शिक्षात्रतम्‌ ॥। १२ || 


एप सेपचतुप्कमेव भूयोष्स्यासात्मकत्व'त्‌ू शिशक्षात्रतम । आाद्यव्रयच्स्च 
अग॒ब्रत या गृणवर्घकत्वाद गुणब्रततम्‌, क्वचिदित्याप व्यवस्था | 


सन्त संयत ॥ १३॥ 


सर्वक्षताराघको महान्रतीत्यर्थ । 


सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहार विश्व द्विसृक्ष्मसंपराययथाख्याता नि 
चारित्रम।। १८ || 


तन्र संसावद्यपायविरतिस्परम--सामायिकम ै पूर्व पर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महाकअ्तेष्वाराप्वते इति च्छदोपस्थाप्यम । हें अपि परष्ठात्‌ नवमगुण- 
म्थानान्वव॑न्तिनी । पन्हिरेण तपोविश्लयेपेण विशुद्धिकपम--परिहारविशुद्धि , 
सप्तमपप्ठयों । दद्ममस्थम--सूक्ष्मसपराय । वीत्तरागावस्थमू---बथा रव्यत्तम्‌ 


ञ्.. 
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सयतासयत पूर्णन्रती नही होता इसलिए उसे कहीं कहीं अविरत 
भी कहा जाता हैं । 
१०--अणुब्रत ओर शिक्षात्रतको देशविरत्ति कहते हैं | 
११९->स्थूछ हिंसा, असत्य, अचौय्ये, अन्नह्मचर्य, अपरिग्रह इनकी 
विरतिकों अणुत्नत कहते हे । 


१२ -द्गि। उपभोग-परिभोग, अनर्थदण्डविरति, सामायिक, देशाच- 
काशिक, पौषधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षान्नत 
कद्दते दें । 

इनकी कही कही एसी व्यवस्था भी मिलती हैं कि इन सात 
वब्रतो में छाप चार ब्रत हो अभ्यासात्मक हानक कारण दिक्ष ब्रतरह । 
और पहले तीन, अगुब्नतोके गुणवर्पषक होनेके फारण गन्नत ह । 


१३-पूर्णब्रतीको संयत कहते है | 


१४--सासा यिक, छेदोपस्थाप्य, परिहार विश्युद्धि, सृक्ष्मसम्पराय छोर 
यथाख्यात ये पाच चारित्र है । 


१४० जनसिद्दधान्तदीपिका 


पुलाकवकुशकुशीलनिग स्थस्नातका निम्न न्‍था ॥ १४ ॥ 


वाह्याभ्यन्तर परिगहग्रन्थिर हित. --निग्रन्थ 3 तथ्र परुलाको निस्सारो 
पघान्यकण , तद्तु सयम मनागसार कुर्बनू निम्नेन्थ --पुलाक उच्यते, स च 
द्विविध --लब्ध्या आसेवनया च। बकुश कर्वुर चारित्र यस्यस बक्‌दा । 
कुृत्सिति शीरू यस्य स कुशीरू , द्विविधोष्यम-प्रत्तिसिवनाकुदीरल , कपाय- 


कभ्ीलश्च । मोहनीयग्रन्यि रहित निर्ग्रन्य --वीत्तराग । स्नात इव स्नातक. 
केवलीति | 


। ज 


संयमश्रुतप्नतिसेवनातीथलिद्वलेश्योपपातस्थानादिविक्हपतो 
भावनीया ॥१६॥। 
पच्रापि मिम्नेत्या एलेमेंदेविचारणीया । यथा सामायिकादी कस्मिन 
सयमे भवन्ति, कियत्‌ श्रुतमधायते, मूलोत्तर गूणोपू प्रतिसेवतवा कियते न वा, 


ँाए मक्का» -- 


ईाताह्मपरिग्रह क्षेत्रवस्त्वादिभेदेव नवधिघ , मिथ्यात्व, नव नोकपाया 
-_पाय चतुष्टय चेति चनुर्देशवित्र श्राभ्यन्तर ; 





अष्टम प्रकाश श्थ? 


गुणस्थानमें होता है । जिसमें कषाय सुक्ष्म होता है, उसे सक्ष्मसप- 
राय-चारित्र कहते हें । वीतरागचारियको यथास्यातचारित्र 


कहते हें । मु 


१४--निप्न न्थ ( साधु ) पाच प्रकारके होते द्वै--पुछाक, बकुश, 
कुशील, निम्न न्‍थ और स्नातक । 


जो वाह्म एवं झ्ााभ्यन्तरकी ग्रन्यिसे मक्‍्त होता हैँ, उसे भिग्न॑न्थ 
कहते हैं । सार रहेत घान्यकणोका नाम पुराक हैँ, पुलाककी 
त्तरह सयमको कुछ निस्तार करनेंवारू। निरम्नन्य पुलक कहलाता 
है। वह दो प्रकारका होता हँ-->ब्विपुलाक श्रौर आसेवना 
(दोषाचरण) पुछाक | जिसका चारित्र कावरचितरा----अदिचार 
के पब्बोचाला होता हे, उसे बकुश कहते है । कुत्तित आचारचाले 
को कुशील कहते हैँ और वह दो प्रकारका होता इईँ--प्रतिसेवना- 
कुणील---जो दोपाचरणसे मल्नि हाता है। दूसरा कयायकुशील 
--जो कपायसे मलिन होता है । मोहकी प्रन्यिसे रहित होता हूं, 


उसे निग्नस्य--बी त राय कहते है । पूर्ण चुद्धकों स्वावफ (फरेव्ली) 
कहते हैं । 
१६--संयम, श्रत; प्रतिसेवतला, त्ीणे, लिंग, छेश्या, उपपात- स्थान 
आदिके भेदसे निम्न नथों के अनेक भेद द्वोते हे । 
जैसे इन पाचों प्रगाररे निर््नन्योम सामाद्रिक सा 7 शरिपगा 


चारिय होता है, ऋुतवा म्ध्ययवा रिना पर 3 कप पे हि के 
हब पी 2 


कु न न्यू छू फट ्शेज-अरआ 
फात) घर / 7 +#, २ 


गणोरम विरापना काये है रा नी, तीई (पास से 


घतोर्मे, येश [साए, सृहय दे 
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तीथें भवन्ति अतीर्थे वा, कम्मिन्‌ लिड्डठे वेपे भवन्ति, करिमन्‌ स्थाने उपपात -- 
उत्पत्ति , कतिमयमस्थानानि इत्यादि । 

योगवर्मणान्तर्गतद्रव्यसा चिज्यादात्मपरिणामी लेश्या ॥१७॥! 


मनोवाक्‌कायवर्ग णापुद्यलद्वव्यमयोगात्‌ सभूत- श्रात्मन पन्णाम लेघ्या- 
इभिघोयते | 
उक्तक्च--- 
क्रृण्णा दिद्वव्यसा चिन्यात्‌ परिणामोड्यमात्मन । 
स्फटिकस्येव तच्राय लेब्या शब्द. प्रवर्तते ॥ 
तत्परायोग्यपुदगलद्गव्यम्‌ू--द्रव्यकेश्या, कृचिद्‌ वर्णादिरपि | 


कृष्णनीलकापोत॒तेज:पद्मझुछ्ा: ॥१८॥] 
आद्यास्तिस्रोह्शुभा पराश्च शूभा । 
स्रीपुंनपुंसकानासन्योस्यं बिकारो वेद ॥१छ॥ 


वेदमोहोदयात्‌ स्त्रीपुनपुसकाचामन्योन्या सिलापरूपो विकार --स्त्रीवेद:, 
पुवेद , नपुसकवेद क्रमेण करीयतृणेष्टिकार्निसमान । असौ नवमगृणस्थान' 
यावत्‌, पष्ठगूणस्थानात्‌ परत प्रदेद्ववेद्य एच । 


अकेवली छुद्मस्थः ॥२०॥। 





' १०--इदमादो सवेदम्‌, अन्ते चावेदम । 
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कितनी डोती हे, किन स्थानोम उत्पन्न होते है और सयमके स्थान, 


“-भ्रकार कितन होते हूं । 


१७--योगवर्गणाके अन्तर्गत पुदूगलोंकी सहायतासे होनेवाले आत्म- 
परिणामको लेश्या कहते दें । 

जैसे "कृष्ण आदि छ प्रकारके पुदगलद्रव्योके सहयोगसे स्फंटिक 

के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम लेद्या है ।/ भाव 

लेश्याओंके योग्य पुदगलोकोी और कही कही वर्ण आदिको भी 


द्रव्य लेइया कहते हे । 


१८--लेश्यायें छु* हैं-- कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज:, पदू्स ओर झुद्ठ। 
एहलोी तीन अशुभ हे और शेप तीस शूभ । 


१६ - सत्री, पुरुष ओर नपुसकोकी जो पारस्परिक अभिरलापा-- 
विकार होता है, उसे वेद कद्दते दे । 


पुरुषके प्रति स्न्रीका विकार होता हैं, उसे स्प्रीवेद, स्प्रोके 


नप्सकका विकार होता है उसे नपुसकवेद फहते हें। हसपा 
लिकार क्रमणः फरीप (कर) तण एच ई टफ्ती आये समा 
होता हैँ, यह नवम गणस्थान तक होता हैँ। छठ गधंनपानड्रे 


आगे सिर्फ प्रदेशवेय होता हैं । 


०० अकेवलीको छुद्मम्थ कहते हे । 


धानिकर्मके उदयका भाम छपम है । एस नयर पागे शायरी 


१४४ अगगिदा 7 दी दिका 


ग ॉ/- ज शशि ओ फीट हे वआ ह 


पयन्तगर्ती । 
अफपायो सीतराग: ॥२१५॥) 


सन उपयधयान्तयधाय क्षोप्वरधायों जा भंपयति । झृदघ्मत्र भाव --प्राड र- 
गृणस्पानादग्रे शिगमिपूर्णा दृसी गति दाम्धमर्थंधी दापषवरधी घका हमने 
उपधमशेण्यामदों मनिर्मोह्मप्रशवीेश्प्शमंथस शवा"द संभंधा एरपशाना- 


मोहों भमवति । दापकश्षेप्यारसटदा ला हापयन द्रादशं सर्येया शगेशमोत३ 


भवति ॥ उपदशमस्ेणिमान्‌ स्वानावात्‌ प्रतिपासयेय दितोयसय प्ररन्‍्याती 


ईर्यापथिकस्तस्य चनन्‍्घ: ॥२५।॥ 


ईरणमू--ईर्या--गति , उपलरूक्षणत्वात्‌ योग , पन्या-- मार्गो मस्य बन्धर्य 


स ईरयॉपथिक । अयब्न्च सातवेदनीयरूपो, योगमान्र निमित्तो, द्विसमयस्यितिकों 
भवत्ति ॥ 


सांपरायिकः शेषस्य |॥२३॥। 
सकपायस्म शुभाशुभकमंवन्‍न्च सापरायिक उच्यते, स च सप्तकर्मणामान- 


१--मोहकमं प्रकृती 





प्राड्िग, सयश हो 


पद अप कक 4 त ााय लगा चाप पणन उाव लक रत 


तह तर 
क्रम 


२१-परपाय रहित जात्माफो खीवराग फहशते £ | 

बोालआय दो प्रमारम वी 7 खप्दया तय पाय प्रीर क्षीण- 
पराच | प्रांठरे गणरधावयसे छझागे जानेयालागो दिए दो माग 
होते 7ै+>उपदम खझ्ेणी पधोर छागपका कंणी। उपशम नेणोमें 
आगए होनेघाश सनि सोहामंफा उपयान्त करता सना ग्यारहवें 
पुणस्यानमें मोशारे स्देवा उपलान्त फर देता हँँ--उपगान्तमोह 
हो जाता ६ झौर क्षपक्त श्षेणीस घझ्ासछठ होनेवाऊझा मोह कर्मको 
गपपाता हुआ बारह गृणरथानमें मोहबर्मकी निर्मुठ कर देता 
एऐ--क्षी मोह हो जाता हूँ । उपद्म श्रेणीवाला मुत्ति उससे आगे 
नही जा समता । वहीसे नीचेंके गुणस्थानो में आ जाता हूँ, क्षपक 
श्रेणीवाला क्रमश भागे बढता हुआ उसी भवर्म सोक्ष प्राप्त कर 
लेता हूँ । 


२२- वीतरागके जो कर्मबन्ध होता दे, उसे ईयापथिक कहते हैं। 


_ जिस बन्धनका मार्ग गति (योग) होता हैँ, उसका घाम ईर्या- 
पृथिक हँ--यह ईर्याप्थिरका शाबव्दिक अर्थ हैं । ईयपिथिक चन्ध 
सात वेदनीयका ही होता हैं। इसका हेतु एकमान्र योग ही है 
और उसका कारूमाम' दो समयका होता हें । 


२३ - फपाययुक्त आत्माओ' के जो शुभाशुभ कमबन्ध होता है, उसे 
साम्परायिक बन्ध कहते दें । 


नवमें गुणस्थान तक सात कर्मोका बन्ध होता है और प्ामुष्य 
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वमगुणस्थानम्‌, आयुरवेन्धकाले तृतीयवर्जेमासप्तममप्टकर्मणामप्रि, आयुर्मोहों 


विनो पट्कर्मंणा च दशमे । 


अबन्धोज्योगी ॥२४॥। 
शेलेश्यवस्थाया चतुर्देशगृणस्थाने निरुद्धमनोवाकुकाययोग अयोगी, ४ 
सर्वथा बन्धरहितत्वात्‌ श्रबन्धों मवति । 


सशरी र: संसारी ॥२४॥। 


चतुर्दशग णस्थान यावत्‌ । 
सुखद खानुभवसाधन शरीरम्‌॥२६।॥। 


ओऔदारिका दितत्तदुवर्ग णाजन्यत्वेन प्रतिक्षण शीयंत्त इतति शरीरम ॥ 


आधदारिकवेक्रियाहारकतेजसकामंणानि [२०॥। 


तन्न स्थलपुदूगलनिप्पज्षमू, रसादिधातुमयम--ओदारिकमस्‌, सन्‌ * 


5उचाम_। विविधरूपकरणसमर्थम्‌ --वेक्तियम_, नारकदेवानाम्‌, न कतिव-2। 


नरतिरकइ्चा वायुकायिकानाबच । आहारकलब्धिनिष्पन्नम 


संता 
तेजोलब्घिनिमित्त दी।निप चना «त्त 


आहायरकम्‌, चतुरं शपूर्वध राणाम_ । 
तंजसम_॥ कमंणा समृहस्तद्विकारों वा कामंणम_, एते च सवंससा २ 


डॉ 
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घन्धके समय तीसरे गुणस्थानको छोडकर सातवे गृणस्थान तक 
आठ कर््मोका वन्ध होता हैँ तथा दसवें यूणस्थातर्म आायुप्य और 


मोहकर्मकों छोडकर शेष छ कर्मोका बध होता है । 


२४--अयो गोके फमंघन्ध नहीं होता है । 


दहैलेशी अवस्था--चौदहवें गृणस्थानमें जब मन, वचन और 
काय योगका निरोध हो जाता है, तब उसे भ्रयोगी कहते हे । 


२४--शरीरवधाले जीवो को संसारी कह्दते दे । 
ससारी चौदहवें गृणस्थान तक होता हैँ । 


२६--जिसके द्वारा पोदूगलिक सुख-टुःखका अनुभव किया जाता 
है, उसे शरीर कद्दले दें । 
ग्रौदारिक आदि बगंणांगोसे उत्पन्न होनेके कारण जो प्रतिक्षण 
जशीर्ण होता है ( सडता है ), उसका नाम शरीर हँ--पह गरीरका 
शाव्दिक प्र्थ हैं । 
२७--शरीर पांच प्रकारके होते हैं--ओदारिफ, बेक्रिय, आहारक, 
तैजस ओर कामंण ! 
स्थल पुदूगलोसे निष्पन्न एवं रस आदि घातुमय शरीर॒को 
आदारिक कहते हे--यह मनृष्य और त्तियेन्चोके होता है । जो 
भाति-भमात्तिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे चेक्रिय कहते हे, यह 
नारक, देव, वैक्रियलव्धिवाले' मनुष्य झौर तियंज्न्च तथा वायु+ 
१--जिसके द्वारा मन-इच्छित विक्रिया की जा सके यानी इच्छानुकल 


दारीर, उसकी आकृतिया या अन्य वस्तुएु बनाई जा सर्क, उस आत्मशवितिका 
नाम वेक्तियलब्धि है । 
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उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुदूगलपरिसाणतम्थासंस्येयगुणानि ॥+८॥ 


तेजसकामंण स्वन्तल्तग़ुणे ॥२६॥। 


एते चानन्‍्तरालगदवाबपि ॥३०। 


द्विधिधा च सा--ऋजचिग्रहा च । तत्रकसामयिकी ऋजु, चत्तुत्त , 
पर्यन्ता च विग्नहा । तत्रापि द्विनामयिकमनाहारकत्वम_॥ ख्त्ताह।रकः 4 
स्थाया च कार्मणयोंग एव । 
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उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुद्गलपरिसाणतश्चासंड्येयगुणानि ॥२८॥ 


तवेज्लसकामंण स्वनन्तरण ॥२६।॥। 


एते चान्तराहुंगताबपि ॥३०। 
द्विविवा च सा--ऋजुविग्रह्ा च । तर्रेकसामयथिकी ऋजु', चतु.समय 
पयेन्ता च विग्रह्या । ततन्नापि द्विसामयिकमनाहारकत्वम_ । अनाहारकाव 


स्यथाया च कामंणयोग एव । 
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कायके होता हूँ । आद्वारक लव्धिसे निष्पन्न शरीरको आहारक 
कहते द्वे । यह चतुदंश-पूर्वेंघर' मृनिके होता है। जिससे तेजो'- 
लव्धि मिले और दीप्ति एव पाचन हो उसे तेजस शरीर कहते हें। 
कर्मंसम्‌हसे निष्पन्न अथवा कम विकारकों का्मण शरीर कहते हे । 
ये दोनो सब ससारी जीवोके होते हैं ! 


२८-पाचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्ध) परिमाणसे 
असंख्य गुण होते दे । 


२६--तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते हे । 


३०--वेजस और कार्मण दोनो' अन्तराल ( दूसरे जन्ममे जानेके 
समय बीचकी गति ) में भी होते हे । 


अन्तराल गति दो प्रकारकी होती हँ -ऋज शोर विग्रह ॥ 
जिस यतिमें एक समय लगे, उसे ऋजु और जिसमें दो, तीन एवं 
चार समय लगें, उसे विग्रहगत्ति कहते हं। धिग्रहगतिमें दो 
समय तक अनाहारक अवस्था रहती है और अनाहारक अवस्थामें 
सिर्फ एक काम णयोग ही रहता हे । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपुवंधर मुन्नि एक हाथके पुत्तलेका निर्माण 
करते है उसे केवलीदे! पास भेजकर अपने प्रशनोका उत्तर मगवाते हे, उस 
ग्रात्मशक्तिका नाम आहारकलब्घि हें । 

२--जंन साहित्यमें मुख्य वारह अग हूँ । उनमें दुष्टिवांद बारहवा 
अग हैं। वह सबसे अधिक विशाल हूँ । चबदह पूर्वकी विद्या ज्ञानराशि 
उसीके अन्तर्गत है । 

३--जिसके द्वारा उपघात या अनग्रह किया जा सके उस शवितिका 
नाम तेजोलब्धि हें । 
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ओऔपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाउसंख्येयवर्षायुषो निरुपक्रमायुषः ।।३ १॥ 


उपक्रमोपवर्ततमल्पीकरणमित्यर्थ । निविडबन्धनिमित्तत्वात्‌॒ तद्रहिता- 
यूघों निरुपषक्रमायुष ।  त्त्रौपपातिका --नारकदेवा । चरमद्नरीरास्तदु- 


भवमक्तिगामित । उत्तमपुरुषाइच ऋवर्त्यादय । असख्यवर्पायुपो---यौगलिका 
नरास्तियंञ्चइच 


शेषा: सोपक्रमायुषोडपि ॥३श।॥ 


अध्यवसाननिसित्ताहारवेदनापराघातस्पशो- 
ः5छवासनि:श्वासाब्पक्रमकारणानि ॥३३।। 


। अध्यवसानम --रागस्ने हभयात्मकोथ्ध्यवसाय । निर्मित्तम --दण्ड- 
घस्त्रादि । श्राहार --न्यूनोइईधिको वा । वेदना नयनादिपीडा । पराघात --- 


गत्तंपातादि । स्पर्श भृजज्जादीनाम_ | उच्छवासन्ति बवासौ--व्याधिरूपेण 
निरुद्धो । 


वेदनादिभिरेकी भावेनात्मप्रदेशाना तत इत: प्रक्षेपण समुद्घात '॥१२४॥ 


१--सम्‌ इंति एकीमावेन, उत्‌ प्रावल्येन, घात इति हतल्तेग॑त्यर्थकत्वात्‌ 


आत्मप्रदेशाना वहिनिस्सरणम्‌, हिसार्थकत्वाज्च कमेंपुद्गछाना निर्जेरण 
सम॒दघात । 
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३१--ओऔपपातिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य वर्षकी 
आयुवाले निरुपक्रमायु होते हें । 


उपक्रमका अर्थ हँ--अपवतंन या अ्रल्पीकरण । जिनकी आयु 
गाढ बधनसे बधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हे 
निरुपक्रमायू कहते हे। नारक और देव औपपत्तििक होते है । 
उसी भवर्म मोक्ष जानेवालेको चरमशरीरी कहते हें। चक्रवर्ती 
ग्रादि उत्तम पुरुष कहलाते हे । यौगलछिक मनुष्य एव यौगलिक 
तियेंडच असख्य वर्षंजीवी होते हे । 


३२--शेंप सब जीवॉका आायुष्य सोपक्रम ओर निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका होता दे । 


३३--उपक्रमके सात कारण होते हँ--अध्यवसान, निमित्त, आहार, 
वेदना, पराघात, स्पश और उच्छुबास-नि:श्वास । 


राग-स्ते ह-मयात्मक विचारोंको अध्यवसान कहते हे । दण्ड, 
दास्त्र आदिके प्रहारकों निमित्त कहते हे । आहारसे अर्य हँ--- 
अति कम भोजन करना यथा अधिक माधचारमें करना। चंदनाका 
ग्र्थ हु--नयन भादिकी पोड़ा। पराधातका अर्थ हे--गड़डे 
आदिमें गिरना । स्पर्श--साप आदिसे डसा जावता। उच्छयास- 
सिशयवासका झुक जानता। 


३४--वेदना आदिम घुल-मिल ( तन्‍्मय ) होकर आत्मप्रदेशो' ऊँ 
इधर-उधर प्रश्तेप करमेको समुद्धात' झहुते 6 | 


बमका... >यमओों.. “नम... बड़ा... न का... भा शनानर.. अनमीयाओ+जज, 


१“समदघात शबद सम, उर्‌ जोर घात, रत तीच घझार बाय «ना 


हुूँ। समर जब सं एफ्रीनाव, उदेका व4 ? प्रबा कि जोर बड़ 
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वेदनाकषायमारणान्तिकवेक्रियाहा रकतेजसकेवछानि ॥३४।॥ 


असद्वेद्यकर्माश्य ---वेदवच। । कपायमोहकर्माश्रय *-कपाय । अन्त- 
महत्तंशेपायु कर्माश्रय ---मा रणान्तिक. । वेक्रियाहारकतेजसनामकर्माश्रया --- 
वेक्रियाहारकतंजसा । आयुवर्जाब्घातिकर्माश्रयमू---केवछकूम्‌ । सर्वेप्वर्धि 
समृद्घातेष्‌ आत्मप्रदेशा शरीराद्‌ वहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कमेंपुदूगलाना विश्ञेप- 
परिशाटइच भवति | केवलरूसमुद्घाते चात्मा सर्वकोकव्यापी भत््रति, स चाष्ट- 
सामयिक । ततन्न च केवलो प्रावतने समयचतुष्टये आत्मग्रदेशान वहिनिस्सायें 
क्रमेण दण्डकपाटमन्थानान्तरावमाह्‌ कृत्वा समग्रमपि छोकाकाश पूरयतति । 
अग्रेतने च समयचतुष्टये ऋमेण तान सहरन्‌ देहस्थितों भवति। अष्टसमयेषु 
प्रथमेउ5ष्टमे च ओदारिकयोग , द्वितीय पष्ठे सप्तम च मौदारिकमिश्र , तृतीयें 
चतुर्थ पञ्चमे च कार्मणम्‌ । 
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३५४--समुद्धात सात प्रकारके होते दँ--वेदुना, कपाय, सारणा- 
च्तिक, बे क्रिय, आहारक, तेजस ओर केबढी |. - 


वेदना समुद्धात असातवेदनीय क्मके आश्रित्त होता हैं। 
कपाय समुद्घात कपाय मोहकममके आश्रित होता हैं। मारणा- 
न्तिक समुद्घात अवेशिष्द अन्तर्मुहृत्तं आयुष्य कमके आश्रित होता 
हैँ । वैक्रिय, आहारक और तंजस समृद्घात क्रमश वेक्िय, 
आहारक भौर तेजस नामकमंके आश्वित होते है । केवलिसम्‌ द्‌- 
घात शझ्रायुष्यके सिवाय शेष तीन अधघाति कर्मोके आश्रित होता हूँ । 
सब समृद्घातोम आत्मप्रदेश दशरीरसे बाहर निकलते हें और उनसे 
सम्बन्धित करमंपुद्गलोका विशेष रूपसे परिशाटन होता हू । 
केवलि-समुद्धातके समय श्रात्मा समूचे लोकमें व्याप्त होती है । 
उसका कालमान आठ समयका हूँ। केचलि-समृद्घात' के समय 





दो श्रर्थ होते हे--- हिंसा करना एवं जाना। सामहिकरूपसे बल- 
पूर्वक आरात्मप्रदेशोको शरीरसे बाहर निकालना या उनका इतस्तत 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुदुगछोका निर्जरण करना, समृद्घात 
का जशाब्दिक अर्थ हैं । 
१--समूद्घततके पहिले क्षणमें केवक्लीके आत्म प्रदेश लोकके अन्त तक 
ऊर्धष्व॑ और अभघो दिश्ञाकी तरफ फंल जाते हे, उनका विष्कभ (चौडाई ) 
शरोरप्रमाण होता हैँ, इसलिए उनका जाकार दण्ड नंसा बन जाता हूँ। 
दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौडे होकर छोकके अन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते हैं। तीसरे समयमें वे प्रदेश वात वऊूयके सिवाय समूचे छोकमे 
फल जाते हे, इसे मन्धान कहते हे । चौथे समयमें वे प्रदेश पूर्ण लोकमें फंल 
जाते हे। इस अवस्थाने आत्मा छोकव्यापी वन जाती है । केवलि-समृदू- 
घात वेदनीय भौर झायू कमंकी स्थितिको समान करनेके लिए होत्त। हैं । 
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इतिश्री तुलसीगणिसंकलिताया श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया गुणस्थानस्व- 
रूपनिणयो नामाइ्स: प्रकाश: । 
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केवली समस्त आत्मप्रदेशोकों फैँलाता हुआ चार समयम क्रमश 
दण्ड, कपाट, मन्‍्थान और अन्तरावगाह (कंणोको रुपर्श कर ) कर 
समग्र लोकाकाशको उनसे पूर्ण कर देता हे श्रौर अगले चार समयो 
में क्रश* उन आत्मप्रदेशोको समेठता हुआ पृुवंचत्‌ देहस्थित्त हो 
जाता है । इन आठ समयोमें पहुले और आठवें समय औदारिक 
योग, दूसरे, छठ और सातवें समयर्म औदारिकमिश्रयोग त्तथा 
तीसरे, चौथे और पाचर्वे समग्र में कार्सेण योग होता हूँ । 


इतिश्री तुदसी गणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकाका ग़ुणस्थानस्वहप॑- 
निरूपण नामक आठवा प्रकाश समाप्त । 


संवमः अकाशः: 
यथार्थनिर्णायिज्ञान॑ ग्रमाणम्‌ ॥१५॥ 
सशयादिराहित्येन यथार्थ निर्णयते इत्येबवशील ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥२॥ 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ ॥३॥॥ 
पारमाथिकं सांव्यवद्दारिकच्च ॥४॥ 


आत्ममात्रापेक्षत्वेन केवलज्ञान पारमाथिकम्‌॥४९४॥ : 


विकलश्चावधिमन-पर्यायावपि ॥६॥ 


इन्द्रियमनोउपेक्षमव ग्रह्ा दिख्यं सॉव्यवहारिकम' |७]। 


4०. अन्य. माह... जि आगमन ऋष मीन 


४ रहवस्प्राप्रश्भन 


नवस् जकाश 


१९--यथाथनिर्णायि ज्ञानको प्रमापा कहते है (संशस्न, विपयंय और 
अनध्यवसाय रद्दित ) 


२--भ्रसमाण दो प्रकारके होते हे -- पत्यक्ष ओर परोक्ष। 
३--स्पष्टतया निणंय करनेचाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कहते है। 
४--भत्यक्षके दो भेद है--पारमाथिक और साव्यवद्दारिक | 


४--फेवल-ज्ञान पारमाथिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सद्दायताके बिना सिफ आत्मासे होता दे । 


६--अवधि ओर मनःपर्याय विकल' पारमा्थिक प्रत्यक्ष होते है | 


७--इन्द्रिय ओर मनकी सद्दायतासे नि्णय करनेवाले अवग्रह' 
आदि ज्ञानको साव्यवहारिक भ्रत्यक्ष कहते दें । 

१--इससे पदार्थका स्पष्ट प्रतिभास होता हें । 

२--अवधि और मन प्ययिर्म पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण घटित 
होता हूँ फिर भी सब पर्यायोकों नहीं जान सकते इसलिए उन्हे विक्ल यानो 
अपूर्ण पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा जाता हैं । 

३--अ्रवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही हूं किन्तु अन्य ज्ञानोंकी 
अपेक्ष। कुछ स्पष्ट होनेसे लोक व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता हैं । 
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अस्पष्टं परोेक्षम्‌ ॥।८॥ 
मतिश्रुत्ते ॥६॥ 


स्मृतिप्रत्यभिज्ञातर्कांचुमानागमाश्व ॥१०॥ 


संस्कारोद्बोधजास्तदित्याकारा स्मृति: ॥११॥ 


यथा से जलाराय ॥ 


स एवायमसित्यादिसंकलनात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ॥॥१२॥ 


॥ # तर्क 
व्याप्तिज्ञान तक ।॥।१३॥ 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्ध॒ व्याप्ति । यथा>-यत्र यत्र धमस्तन्न तत्र 


वह्नि । ह 


साधनात्‌ साध्यज्ञानमनुमानम ॥।१४७॥। 


साधयितु योग्य साध्यमू । निश्चितसाध्याउविनामाविसाघनम्‌ । यथा--- 
पर्वेतोईय वह्चिमान घूमात्‌ । 


आप्रवचनादथेंज्ञानमागमः ॥९४॥। 


ययावस्थितवस्तुविद तयोपदेशकइच आझाप्त । 
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८--अस्पष्टतया निणय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते दें। 
६--परोक्ष दो प्रकारका होता है--मति ओर श्रुत्त 


१०--अथवा परोक्षके फ्ाच भेद हैं--स्मृति, श्रत्यभिज्ञा, तक, अनु- 
मान ओर आगस | 


११--संस्कारके जागरणसे “वह” इस प्रकारका जो ज्ञान होता है-- 
अलुभूत विषयका स्मरण होता दे, उसे स्व्ृति कहते दे । 


“वह जलाशय, यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलाशयकी याद हूँ । 


१२--५८यह वही दे! इत्यादि रूपमे होसेवाले संकखछनात्मक- जोड़रूप 
ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञा कद्ठ ते दे । 
१३--व्याप्ति-ज्ञानको तक कहते हें । 
साध्य और साघनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हे जंसे--- 
जहा-जहा घ॒ुआ (साधन ) होता है, वहा-वहा अग्नि ( साध्य ) 
होती हैं। जिस ज्ञानसे इस सम्वन्धका निश्चय होता हे, उसे 
तक कहते हैं । 
१४--साध नसे साध्यका ज्ञान होता दे, उसे अनुमान कद्वते दें । 
जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते हे, साध्यके बिना 
जो निश्चित्तरूपसे न हो सके, उसे साधन कहते है । जैसे-- यह 
पर्वत अग्निमान्‌ है क्योंकि यहा घ॒आ हैं । 
१७-आप्त वचनसे जो अआर्थ-ज्ञान होता है, उसे आगम कद्दते है । 
यथाथ तत्त्वोको जाननंवाला श्रौर उनका यथार्थ उपदेश करने- 
वाला आप्त होता हूं । 


१६० जनसिद्धान्तदी पिका 
प्रश्नवशादेकस्मिन वस्तुन्यविरोधेन स्याद्चाव्छूता..- 
विधिनिषेघकल्पना सप्तभद्गी ॥१६॥ 


यथा स्यथादस्त्येव घट । स्याजन्नास्त्येव घट । स्यादस्त्येव, स्याच्नास्त्येंब 
घट । स्यादवक्‍क्तव्यमेव घट । स्यादस्त्येंव, स्पादवक्‍्तव्यमेव घट । स्यान्ना- 
स्त्येव, स्यादवक्तव्यमेव घट । स्यादस्त्येव, स्यातन्नास्त्येव, स्थादववतव्यमेव 


अ्तक 


घट ॥ ( 


अनिराक्ततेतरांशो वस्त्वंशम्राद्दी ज्ञातुरभिप्रायो नयः ॥१७)॥ 


वस्त्वशग्रा हित्वात्‌ नासो प्रमाण नचाप्रमाण किन्तु प्रमाणाश उच्यते-। 


नेगमसंग्रहग्यव द्वारकजुलुत्रशव्द्सम भिरूढेव॑ भूता: १८॥ 


संकल्पग्राही नेगमः।)२६॥ 


निगम देश्न सकलप उपचारो वा तत्र भवो नैगम | 


सामसान्‍्यग्राही संग्रह:।॥॥२०॥। 


तत्र सत्तामात्ग्राही पर । यया--विश्वमेक सतोडविशेपा।त्‌ | द्वव्यत्वाद्य- 


वान्त रसामान्यग्राह्दी अपर.। यथा घर्मादीना पड़द्रव्याणामंक्‍्य द्रव्यत्वा- 
विशेपात । 
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१६--प्रश्नकर्ताके अनुरोधसे एक वस्‍्तुमे अविरोध रूपसे 'स्थात्त 
शब्द युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त- 
भंगी कहते दें । 


्ँ 


. जैसे कथब्व्चित्‌ घट है । कंथडिचित्‌ घट नहीं है। कथब्चितत 
घट है और कथजच्चित्‌ घट नहीं है। कथब्चित्‌ घट अववृतब्य 
है। घट कथड्चित्‌ है जौर कथल्चित्‌ गवकक्‍तव्य है। घट कथ- 
ड्चित्‌ नही है ओर कयछड्चित्‌ अ्रवक्‍तवन्‍्य है। घट कथअजि्चत्‌ हैं, 
कथ व्न्चित्‌ नही है और कथज्चित्‌ अवक्‍्तव्य हूँ । 


५७-वस्तुके किसी एक अंशको जाननेवाले ओर अन्य अंशोका 
खण्डन न करनेषाले ज्ञाताके अभिभ्रायको नय कहते हे। 


नय वस्तुके अशको ग्रहण करता है, इसलिए वह न तती प्रमाण 
होता हैँ और न अप्रमाण किन्तु प्रमाणका अदा होता है । 


१८--नय सात हैं--नेगमत, संग्रह, व्यवद्दार, ऋजुसूत्र, शब्द, सस- 
भिरूढ ओर एवंमृत । 


१६--ज्ञाताके संकल्पमाद्दी अभिप्रायको नेगम नय कहते दे । 


निगम दावदका अश्रर्य हं-- देश, सकलप झौर उपचार। 


इन में 
होनेवाले भ्रभिप्रायको नं गम कहते है । 


२०--सामान्‍्यमात्रको प्रदण करनेवाले बिचारको संग्रह नय कहते दें । 


सग्रह नमके दो भेंद होते हे--पर और झपर । सत्तामात्रकों 
ग्रहण करनेवाले विधारकों पर सम्रह कहते हूँ, जँसे--विश्व एक 
स्पमोकि उत्ता सबने एकहूपसे विद्यमान है । द्रव्पत्व आदि अवा* 


१६२ जन सिद्धा न्तदीपिका 


संगहीतार्थाना यथाविधिविभेदको व्यवहार: ।२२॥। 


यथा--यत्सत, तत्‌ द्रव्य पर्यायो वा । 


वतम्ानपर्यायग्राद्दी ऋजुसूत्र' ॥२२॥॥ 


यथा--सु खमयोइय समय । 


कालादिभेदेनाथंऋूच्छठदू ॥| २३ ॥॥ 


यगा--वभूव, भवति, भविष्यति, सुमेररिति मिन्नकाला शब्दा, भिन्नार्थस्य 
बोधका । 


पर्यायरथंभेद्कृतत सममभिल्ढः ।। २४७ ॥। 


यथा--दन्दना तू--३ दर , शकनात्‌--शक्र । 


क्रियापरिणतमथ तच्छव्दवाच्यं स्वीकुबन्नेवम्भूत' ॥ २४६ || 


यवा >इन्द्ताकयापरिणत दन्द्र | एप्वाद्यात्तयों द्रव्याथिवा शेपाब्व 


भंवम प्रकाश १६३ 


न्तर सामान्योको ग्रहण करनेवाले विचारको अपर सगम्रह कहते हे, 
जेसे घर्मास्तिकाय आदि छओ द्रव्य एक द्रव्य हे क्योकि इन सबमे 
द्रव्यत्व साधारणतया विद्यमातर हूँ । 


२१--संग्रह नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका विधिपुवेक 
विभाग करनेवाले विचारको व्यबहारनय कहते हे । 


व्यवहार नय सामानन्‍्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता हैँ । ज॑से सत्‌ दो प्रकारका होता ईं--द्वव्य और पर्याय । 


२२--बवतंसान पर्यायको प्रहण करनेवाले विचारको ऋचुसूत्र नय 
कहते दे । 
जैसे--वतं मानमें सुख हैँ । 
२३--काल आदिके भेद्से अर्थ-भेद माननेवाले विचारकों शब्द 
नय कहते दे । 
जेसे---सुमेर था, हैँ और होगा | ये भिन्न-भिन्न कालवाची शब्द 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थके बोघक हे । 
२४--पर्यायधाची शब्दोंके द्वारा अर्थ-भेद्‌ माननेवाले विचारको 
समभिरूढ नय कहते दे । 
जसे---इन्दरन--दीप्तिवाला इन्द्र होता है। जो समर्थ हो, 
वह शक्त हैं 
२४--क्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके द्वारा कदनेवाले विचारको 
एवंभूत नय कद्दते हैं । 
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पृर्यायायिका | 


निश्चयों व्यवहारश्वापि ॥ २६ ॥| 


तात्तविकार्थामसिधायी निइ्चय । यथा--भअ्रमर पञुचवर्ण । लोक प्रती- 
नार्वास्‍्तायी व्यवहार । यथा--भ्रमर क्ष्णवर्ण । 


द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमेयम्‌॥ २७ ॥। 
प्रमाणविधय इति यावत्‌ । 


मामान्यविशेषसदसन्नितद्या निद्यवाच्या इवाच्या बने कान्तात्मक्म ॥ २८ ॥ 


तुल्या प्रतोतिः सामानन्‍्यम ॥ २६॥। 
भिन्ना प्रवी तिबिशेष' ॥ ३० ॥ 
उत््पादव्यय ७छव्यात्मक॑ सत््‌ ॥ ३९ ॥! 
तदितरदसत्‌ ।] ३२ ॥ 
सताटप्रच्युनिनित्वम ॥ ३३ ॥ 
परिशमनगनित्यम ॥ ३४ ।। 
वार्गाच रे याच्यम ॥ ३५ ॥॥ 
पाता विध्यंग व च्य सम ॥ ३६ ॥॥| 


नवम प्रकाश १६५ 


जेंसे--इन्द्र बह होता है, जो इन्दन क्रियामें परिणत हो--देदी- 

प्यमान हो । इनमें पहले तीन नय द्रव्याथिक और अन्तिम चार 
पर्याथिक हें । 

२६--अथवा नयके दो प्रकार है--निश्चय नय ओर व्यवहार नय । 


तात्विक अर्थका कथन करनंवालहे विचारकों निश्चय नय कहते 
हैं, जसे--भौंरा पाच वर्णावाला है। छोक प्रसिद्ध अथंको भाननें- 
वाले विचारको व्यवहार नय कहते हैं, जंसे--भौंरा काछा हूँ । 


२७--द्रव्यपर्यायात्सक बस्तुको प्रमेय (प्रमाणका विषय) कद्दते हे । 


२८--सामान्य, विशेष, सत्‌, असत्त्‌, नित्य, जनित्य, वाच्य, अवाध्यय 
आदि अनेक घर्सयुक्त द्वोमेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती दे । 

२६--तुल्य (एक दै) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कहते हे । 

३०--भिन्‍न (थक-प्थक है), ऐसी प्रतीविको चिशेष कहते है । 

३१--लछत्पाद, ठयव और पध्रौज्यास्मक स्वरूपको सत्त कहते दें । 

३२- जिसमे उत्पाद, व्यव एवं भौव्य न दो, उसे असत्‌ कहते दे । 

३३- सत्तकी अप्रच्युति-- नष्ट न द्दोनेको नित्य कहते हैं । 

३४७-परिणसनको अनित्य कहते हें । 

३५--जो कद्दा जा सके, उसे वाच्य कद्दते है । 

३६--जो न कहा जा सके, ठसे अवाच्य कहते दे । 


१५५ जनसिद्धान्तदी पका 
अपेक्षाभेदादिकन्न संगतिः ॥| ३७ ॥ 


नहिं यंत्र रूपेण सामान्य तेनंव रूपेण विशेष, किन्तु अपेक्षाभदेनेति 
सर्वत्र गस्यम्‌ । 


फलमज्ञाननिवृत्तिस्थंत्रकाशो वा] ३८॥॥ 
प्रभमितिरित्यस्य पर्याय । 
हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्व ॥ ३६ | 


तत्र केवलज्ञानस्य फलमपेक्षा, शेपाणाज्च तिल्लोडईपि ॥ इदब्न्च प्रमाणाद 
भिन्नानिन्न प्रमाणफलत्वा5न्यथान पपत्ते ॥ 


प्रत्यक्षादिय सिद्ध आत्मा प्रमाता ॥ ४० ।॥ 
पदार्थना वाचकेप भेदेनोपन्यासो निश्षिप: ॥ ४१ ॥ 


पीवादियदार्थाना वाचकद्ेय यथाचितनेदनोंपन्यास --निरूपण निश्लेष ) 


नत्वम प्रकाश: २१६७ 


३७--अपेक्षा-भेद्से इनके विरोधका परिहार हीता दे । 
सामान्य, घिशेष, सत्‌, असत्‌, आदि आपसमें घविरोघीसे जान 
पडते हैं परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इनमें कोई विरोध नही 
रहता अर्थात्‌ वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती हं, उसी रूपसे 
विशेष नही किन्तु अपेक्षा भेदसे मानी जाती है, जेसे---जातिकी 
अपेक्षा वस्तु सामान्य भौर व्यक्तिकी अपेक्षा विशेष होती हैँ । 


३८--भ्रमाणसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है तथा अथका भान होता 
है, यद्द उसका फछ ( प्रमिति ) है । 
३६--ध्येय-बुद्धि, उपादेय-बुद्धि और उपेक्षा-बुद्धि यह भी प्रमाणका 
फल दे । 
केवल ज्ञानका फल उपेक्षा है और शेप प्रमाणोंका फल तीनों 
वृद्धिया है । प्रमाणका फल प्रमाणसे कथचित्त भिन्न जौर कथ- 
चित्‌ अभिन्न होता हें क्योकि ऐसा हुए बिना प्रमाण और फलका 
या तो आपसमें कोई सम्बन्ध ही नही रहुता या वे दो नहीं रह 
पाते । । 
४०--प्रद्यक्ष आदि प्रसाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कहते दें । 
१--जीवादि पदार्थाका बाचकोमे यथोचित भेदसे आरोप 
करनेको निश्ेष कहते दें । 
निक्षे पका अर्थ ई--आरोप करना । जीवादि पदाय वाच्य 
हुँ श्रौर जीवादि शब्द वाचक । वाच्यका वाचकमम झयवा वाचकका 
वाच्यम जो जारोप फिया जाता है, उसे निक्केप पत्ते हे यायो 
समक्िये कि जो शब्द और प्रव सम्म्धके स्वापय्दों जिया दे, 
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नामस्थापनाद्रव्यभावा:।। 9२ |! 


तदथनिरपेक्ष॑ संज्ञाकम नाम || ४३ ॥। 


यथा--कश्चिदु वीराभिघ --नामदी र । 


तद्थंबियुक्तत्य तद्भिप्रायेण अ्तिघ्ठापनं स्थापना ॥| ४४ ॥ 


भूतभमाविभावस्य कारणमनुपयोगो वा द्र॒व्यम्‌॥ ४४ |) 


यथा--मूतो भावी वीरत्वानु पयुक्‍तो वा दीर---द्वब्यवीर । 


विचक्षितक्रियापरिणतों भाव. ॥ ४६ ॥ 


ययधा--वी रत्वपरिणत --भाववीर । 


नवम भ्रकाश ९१६५९ 
वह निर्के प है । 
४२--निक्षेपके चार भेद दे--नास, स्थापना, द्रव्य ओर भाव । 
४३--मूल शब्दके अथेकी अपेक्षा न रखनेवाले संज्ञाकरणको नाम- 
निश्लेप कहते दें । 
जैंसे---किसी पुरषका नाम वोर हे । वह वोर भगवान्‌का 
नाम निक्षेप हुं--नाम वीर हूँ । 


४४--मूल अथंसे रहित बस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निष्षिप हे । 


ज॑से---वोर भगवानकी प्रतिमा--स्थापना व॑,र है । 


४४--भूत जोर भावी अवस्थाके कारण अथवा उपयोग शून्यको 
द्रव्य-निषप्तिपष कद्दते दे । 
ज॑से--कोई वीर हुआ या होगा, वह द्वव्यवीर कहा जाता हैं 
अथवा जो वी'र शब्दका अर्थ जानता हू किन्तु उस १र जब ध्यान 
नदह्ठी होता हू तब बह द्रव्यवीर कहा जाता हूँ । 
४६-थघिवक्षित अयेकी क्रियासे परिणत और उपयुक्तको भावनिक्षिप 
कद्दते दें । 
जेंसे--जो वीरत्वकी कियायुकत होता है, वह भाववोर हैं 
अथवा वीर शठ्दका अर्थ जाननेवाला उसमें उपयृक्‍त हा, वह 
भाववीर ह । 


१७० जन सिद्धान्तदी पिका 


अप्नस्तुतार्थाउपाकरणास्रस्तुत व्याकरणान्व निक्षिपः फलबान || ४७ ॥ 


इतिश्रोतुठढसी गणिसंकलछिताया श्री जन-सिद्धान्तदी पिकाया प्रसाण- 
नय-प्रमेय-प्रमात-निशक्षेपरवरूपनिर्णयो नाम नवमः प्रकाश: । 


प्रकाशनव मिः स्पष्ट , मिथ्याध्वान्तप्रणाशिमिः 
तत्वज़्योतिमयी जीयाज्जनसिद्धान्तदी पिका )। २ ॥ 


] 


तवम प्रकाश १७१ 


४७--अप्रस्तुत अथकों दूर कर शस्तुत अथंको प्रगट करना यह 
निश्चेषका फल हे | 


हि 


इति श्रीतुठढसी गणिविरचित जेनसिद्धास्तदी पिकाका प्रमाण-नय- 
प्रमेय-प्रमात-निशक्षिप-स्वरूपनिर्णय नामक नोवाख प्रकाश समाप्त । 


अथ प्रशस्तिश्छोका: 

व्यपाकुव॑न्तुर्वीत्रथितत्तर मिथ्या मततपं, 

वितन्वानः शेत्यं कलिकलुपस॑तप्रहदये । 
चिदासारे' सिश्वन भविजनमनोभूतलछमरछ, 

सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्वास्थुदबरः ॥१॥ 
न विद्युद्‌ यथ्चिह न च तत इतोउ्श्र अ्रमति यो, 
न सोव॑ सोभाग्यं प्रकटयितुमुच्चें खनति च। 
पराद्‌ यावज्य्ाव्ृत्या मल्िनयति नाज्जञा कवचिद॒पि, 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्वाम्युदवरः ॥२॥ 
न वपेताविबव प्रतिपछमद्दो वर्षणपर , 
खरांशं ह्याच्छाद्योदूगमयति ततो ज्ञानतरिणम्‌ | 
जवासाभान्‌ जन्तूनपि र्जति भोत्फुल्बदनान, 
संता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतर्ब म्बुद॒वर* ॥३॥। 


जन मत छत पकृर्त सुतरां यकेन, स्वाचारशीलननिरुपणकोशकेन । 
तेरापथाद्यपुरुष प्रथित प्रथिव्या,संस्मयंते प्रतिपर्ल किछ भिक्षुराज ॥॥४॥ 
सप्राचार्या भारमहादयो ये, शश्व॒द्‌ ध्येया ध्येयबुद्धया स्वसिद्धय । 
तत्राप्यासलोपकारी ममेति, भूयो भूयो मृल्सून स्मरासि ॥४॥॥ 
विलछोक्यमसान, सक्ृपे, समसते:, प्राग्वतितेरापथपृज्यपादे । 
प्रतीद््य. भिक्षोनवमासनस्थो, रामोत्तरोडहं तुलसी श्रणेता ॥६॥। 
आहेन्त्यतत्त्वाड्र णदी पिकाया , श्रीजनसिद्धान्तसुदी पिकाया: । 
ज़िज्ञासुभाव॑ भजता नितान्‍त, दित्ताय मंक्षिप्रकृृतिभंदीया ।७॥ 
अडिश्रगगनधघनवत्म, टृष्टियुतेड्दे सुमाघवे मासे। 
सम्पूर्णाउसितपक्े, चुूहूपुर्या त्रयोदशीडिवसे ॥८॥ 
यावन्मेरुधरामध्ये,.. व्योप्रवि चन्द्रदिवाकरों। 
तावत्तेरापथास्नाये, जन सिद्धान्तदी पिका।६॥ 


परिशिष्ठ । १; 


५*त 
१-५ 
१--८' 
१-३० 


( क्‌ ) तुलनात्मक टिप्पण 
गमनप्रवृतानां' *ह 88० “हज का 


गद्परिणयाण धम्मो, पुगल जीवाण गमण-सहयारी । 
तोय जह मच्छाण अच्छताणंव सो णंई । 


द्रव्यसग्रह ग।था १७ 
स्थान प्रवृत्ती *** ॥१॥ 


ठाणजदाण अधम्मो, पुग्गछ जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियाण गच्छताणुव सो घरई ॥॥ 
द्रव्यसग्रह गाथा १८ 
# 4 कष ३ 9 ७ के कक *०० तह: | 
पम्माघम्मा झालों, पुम्गल जोवाय सति जावदिये । 


जायाम सा लागो, तनो प्रदों अडोगुत्तों ॥ 


द्रब्यसग्रह गावचा २० 
जीव" * “* पमावेशों न दुघट: । 

नववारईे परदामात्रा, चसर्देपा हेनुता दवत। 

धसराधा दृश्यधिरे, वाई सोंहादियोरयत ॥॥। 

पररापुवादिना उख्देन्भकेनाबि प्रपुर्मंत । 
ए६८गरपपा दान्यान्माद पान्या तथा विचि' ॥। 


१७६ जैन सिद्धान्तदी पिका 


अपि द्रव्यश्त माया-त्तचवकप्रदेशके । 
मायात्को टिशत माया-दरपि कोटि सहत्नकम ।। 
अवगाहस्वभावत्वातू, अतरिक्षत्य तत्समम्‌ | 
चित्रत्वाच्च पुद्गलाना, परिणामस्य यूक्तिमत्‌ ।। 
दीप्तदीपप्रकाशंन, ययायवर॒कादरम्‌ । 
एकेनायि पूर्यते ततू, शतमध्यत्र मातिच ॥॥ 
विशत्यौयघस।मर्थ्यात, पारदस्यककपके । 
सुवर्णस्य कर्पशत, तौल्ये कर्पाघिक न त्त्‌ ॥। 
पुनरोपघसामधूर्या-त्तद्दय. जायते पृथक । 
सुवर्ण्य कर्षेशत, पा रदर्स्यककर्ष के ।। 
लोक प्रक्‍्गश 
व उपयोग: । 

चित्त चंतो योगो-इव्यवसान चेतनावरिणाम । 
भावों मच इति चंते, ह्य पयोगार्था जगति शब्दा. ॥॥ 


२-२० मदि अज्ञानम । 


सम्यगदुप्टेर्शान, सम्यस्शानमित्ति नियमत सिद्धम्‌ । 
आद्यत्नयमज्ञान-मपि भवत्ति मिथयात्वसयुक्तम्‌ ॥। 


प्रशमरत्तिग्रक ण २२७ 
२---३० अनिन्द्रियं * ७७० अं क। 


यथा चक्षुरादीमि प्रतिनियतदेशावस्थानानि न तथा मन 
इत्यनीन्द्रिय तत । 


तत्त्वार्थराजवातिक पृ० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


अनिन्द्रिय मनो5भिघीयते रूपग्रहणादावस्वतन्वत्वादसम्पूर्ण- 
त्वादनुदराकन्यावत्‌ इन्द्रियकार्याकरणाद वाध्प्यपुत्रव्यपदेशवत्त । 
तत्त्वार्थ वह॒द वृत्ति । 
३--४५४ बनस्पतिघु''' क् क 9 के ७ कक | 


से कि त रुक्‍खा पण्णत्ञा ” गोयमा |! तिविहा रुकखा पण्णत्ता | 
त जहा--सखेज्जजी विया, अ्सखेज्जजी विया, अणत जीविया । 
से कि त अणत जीविया ”? अणत जीविया अभरणंग विहा पण्णत्ता । 
त जहा--शभालए, मूलए, सिगवेरे ।९*"***_ *** 

से कि त सखंज्जीविया ? गोयमा ' सखेज्जीविया अणेग 
चिहा पण्णत्ता । 
ताले तमाले तक्‍कलि, तेतलि सालेय सालूकल्लाणे । 
सरले जायइ के अइ, कदलि तह चम्मरुक्खेय ॥।१॥। 
भूयरुकसे हिमरुकक्‍खे, लवग रुकखेय होइ वोदधव्वे 
प्रयफली खज्जरी, वोदू्वा नालिएरीय ॥२॥। 

जे यावण्ण तहप्य गारेति-ये चाप्यन्ये तथा प्रकारा वृक्षविशेषास्ते- 
सख्यातजी बिका इत्ति प्रक्रम । 

भगवती श० ८ उ० रे 


४--१४७'''धर्माविना भाषि । 
तथाह्य चरमागस्य, ध्यानममभ्यम्त सदा । 
निर्जेरा सवरइच स्पात्‌, सकल्लाश भकर्म णाम्‌ ॥। 
आखस्रवन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम | 
ममेहद्भिभवत्येघ,, चिदश करपवासिप ॥। 
तत््वानुशासन २२५-२२६ 


१७८ 


परसगिान्त दी दिया 


४9-->८ शुभयोग'।''"******* | 


५-१४ 


योग शुद्ध पुण्या-यवस्तु परवचाय ।दिपर्यास । 


प्रशमरि हध्गाय ४५०५ 
मिथ्यात्विनाच * ““। 


ये चरकपब्प्रिजकादिमिव्यादप्टयोटस्माक उम्मद्रयों वयाद 
धिया तपदव रणाद्यन्नावफप्ट उुर्यन्ति तेपा तल्वासवायरलिंसझप- 
सारसूम्वत्तियोगशारवबृत्यादि ग्रन्वानसारेणश.. सतामनिवरा 
भवतीति समाब्यते, यतो बोगशाम्प्रमनुयंप्रकाददनों संकाम 
निज्जराया हेतुर्वाद्यान्यन्तरभेदेन द्विविध तप* प्रोगयतर, तभ पहु- 
प्रकार बाह्य तपो, वाद्यत्व च बाद्यद्रब्यापेलत्वात्यरप्रत्यद् त्यात- 
कुतीथिकंग हस्व॑षच कार्यन्वाच्चेति, तथा--लोकप्रतीतर्रास्कुती वि- 
केइच स्वामिप्राये णानेव्यत्वाद बाह्मत्वमिति | तिश्वत्तमोत्त राध्यय न- 
चतुर्देशसहत्नीवत्ती एतदन सारेण पड्विघवाह्यतपस* कुतीधिफासेब्य- 
त्वमुक्त पर सम्यकद॒ष्टिसकामनिज्जरापेक्षया तेपा स्तोफा सवति, 
यदुक्‍त मगवत्यष्टमशतकदशमोहंशके (देशाराहुएति ) बाल तपर्दी 
स्तोकमश मोक्षमार्गस्यार।धयतीत्यर्थ , सम्यगवोीवरहितत्वात्म्िया- 
परत्वाच्च ति, तया च मोक्षप्राप्तिने भवत्ति स्तोक कर्म्माशनिज्ज रण तत्‌, 
भवत्यपि च भावविशेषाहल्कलचीर्यादिवत, यदुक्‍्तम्‌ ! 
आसवरो भथ सेयवरो भ, बृद्धो य अहवअश्नो वा | 


समभावभावि अप्पा, लहेद म॒वख न सदेदही ।। 


कक हि कफ कफ 


कक. # छ के # सका के क . + क क का के ७ कू क्ष कक के कक 


“ अखुकप काम निज्जर-बेल तवेदाणविणयविव्भगे । 
सजोगविष्पओगे,  वससूणाव  इड्डि सवकारे॥] 


ध्- रेट 
४-७२ 
६--२ 
६-६ 


परिशिष्ट १ १७९ 


इत्यत्राकामनिज्ज राबारूत पसो भेंदद्वय भणान व्यर्थमेव, एकेनाकाम- 
निर्ज्जेरालक्षणेन चरिताथंत्वात्‌ । 
सेन प्रश्नोत्तर ४ उल्ला० 
एकाग्र * ***"* ध्यानम | 
श्रतोमुहुत्तमित्त, चित्तावत्थाण मेगवत्थुम्मि । 
छउठमत्थाण काण, जोगनिरोहो जिणाण तु ॥। 
स्थानाग वृत्ति स्था० ४ उ० १ सृ० २४७ 
मुकत्य'**'*** लोकान्तात्त | 
अपणुपुग्वेशण अभरटुकम्मपगडीओश छखवेत्ता गगणतलमप्पइत्ता उप्पि 
लोयग्गपतिद्ठाणा भवति । 
ज्ञाता अ० ६ सू० ६२ 
“****“*“ दया | 
सा रक्खमाण---जोवन्तिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वत परतश्च सदूपदेशदानतो 
नरकादिपाताद्वेति । 
आचाराग ५-५-१६ १ 
मस्ुण्वन्ति येचव हि&तोपदेश, ते घर्म छेश मनसा स्पृशन्ति । 
रुज कथकारमथापनेया--स्तेषाम्‌ पायस्त्वयमेक एव ।॥। 
परद खप्रतीकारमेव घ्यायन्ति ये हृदि। 
लमगनते निविकार ते, सुखमायति सुन्दर म्‌ ।॥॥ 
द्यान्तसुघारस १५-६-७ 
बृलप्रयोग'***"**** | 
अहँन्तो5पि प्राज्यशक्तिस्पृश कि, 
भर्मोद्रोगय कारयेयू, असह्य 4 


९८० 


द-१९ 
७-९४ 
७-१६ 


जन सिद्धान्तदीपिका 
दयु. शुद्ध किन्तु धर्मापदेश, 
यत्‌ क्रुर्वाणा दुस्तर निस्तरत्ति ॥ 


शान्तसुधघ।रस १६-४ 
राग . 6 


राग सासारिक स्वेहोध्नग्रहलक्षण । 
पड्दर्शनवत्ति 

संवरो ५ 

संवरो निञरा च ! 


पर्मस्य कर्मान पादाननिर्जरणलक्षणस्य साधनानि हेतवों5हिसा- 
दीनि, तानि लक्षण स्वभावी यस्य स तथेति । 


हारिभद्रीय अध्टक १३ 


शान्ति मुक्ति 45 


पाश पत स्तु घमंशव्देनोक्तानि । यतस्ते दशघर्मानाहु | तद्यथा--- 
अहिसा सत्मवचन-मस्त॑न्‍य चाप्य कल्पना । 
ब्रह्म चर्य तथाउक्रीघो, ह्यार्जव शौचमेव च ॥। 
सत्तोषो गृरुशश्रूपा, इत्येते दश कीतिता ॥॥ 
वौद्ध पुनरेता कुशरूधर्मा उक्‍ता यदाहुसतै-- 
दश कशलानि । तदथया--- 
हसास्तैन्योउन्यथा कार, पैशुन्य परुपानतम्‌ । 
समिन्ताइलछाप व्यापाद मभिध्या दुगूविपययम्‌ ॥॥ 
पाप कर्मेति दशंधा, कायवाइ्मानतेस्त्यजेत ।। 
(अत च अन्यवाकाम पारदार्यम, सभिन्‍्नाइलापोध्सवद्धभापण, 


व्यापाद परपोडाचिन्तनम । 


अभिव्या घनादिष्वसतोप , परिग्रह इत्ति तात्वयंम्‌ । दृग्विपयंयों 


परिशिष्ट १ १८९१ 


मिथयाभिनिवेश एतद्दिपयंयाइच दश्कशलरूघर्मा भवन्तीत्ति ) 
वेदिकस्तु ब्रह्मशव्देनंतान्धभिहितानि । 
हारिभद्वीय श्रष्टक १३ 


८--३ ***०००००»०- सिथ्याहष्टि: | 
यया घमंमघमंच, कार्य चाकायेमेव च । 
झयथावत्प्रजानाति, बुद्धि सा पार्थ ! राजसी ॥। 
अधमम घमंमिति या, मन्यते तमसावता । 
सर्वार्थान्विपरीताइच, बुद्धि: सा पार्थ ! तामसी ।। 
गीता अ० १८-३१।॥ ३२ 


८--५ “** " सम्यकदृष्टिः 
प्रवत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्ये भयाभयें । 
बन्धमोक्ष च या नेत्ति, बुद्धि सा पार्थ ! सात्विकी ।। 
गीता झ० १८-३० 


८--२१० दिशाराधक'' 

तत्यथण जे से पढमे परिस जाए सेण पुरिसे सीलव असुयव 

उबवरए, अविण्णयघम्मे, एसण गोयमा | मए पुरिसे देसाराहुए 

पण्णत्तं---देसाराहएततिस्तोकमश. मोक्षमार्मस्याराघयतीत्यर्थ । 
सम्यग्‌वोघरहितत्वात्‌ क्रियापरत्वात्‌ । 

भगवती श० ८ उ १० 


८--२६ सुख' “'शरीरम। 


आधारो देहो च्चिअ, ज सुहृदुक्खोवलद्धीण । 
विशेषावश्यक भाष्य गा० २००३ 


१८२ जेनसिद्धान्तदीपिका 


प्‌ प के कं #॥ | ७ 
८--३४ (क) आयु [ 
केवलिसमुद्धात सदसद्वेध शुभाशुभनामोच्चनोचे ये ग्रकर्मा- 


क्रय ! 
प्रश्ञापनावत्ति पद ३६ 


८--३५ (ख) तत्र च केवछी '“। 
दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मनन्‍्यनमथ तृतीये, लोकब्यापी चतुर्थ तुवाशा। 
घहरति पञचमे, त्वन्तराणि मन्‍न्यानमथ पुन पष्ठ । 
सप्तमके तु कपाठ, सहरति ततोः5ण्टमे दण्डम्‌ ॥ २ | 
प्रज्ञापना पद १८ वृत्त्यन्तर्गत 
६-३१ उत्पाद “सत्त्‌। 
सहृग्य वा। 
भगवती श० ८ उ० ९ उसत्पदद्वार 
माउयाणुओगे ( उपन्ने वा विगए वा धुवे वा ) 
स्वात्ताग स्था० १० 


( ख ) विशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


श्ईे 


गणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌ । 

गृणप्याययोर्भाजन कालत्रये एकरूप द्रव्य स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूप भवत्ति। पर पर्यायवत्‌ न परावत्ति रूभते तद 
द्रव्यमुच्यते । यथा--जशाना दियु णपर्यायभाजन जीवद्रव्यम्‌ । रूपादि- 
गुणपर्यायभाजन पुदुगलद्रव्यम्‌ । सर्वरकक्‍्तत्वादिघटत्वादिग णपर्याय- 
भाजन मुंद्द्रव्यम । 

द्रव्यानुयोगतकंणा आअ०२ पृ० ११ 

जीवपुद्गलानां' ४०७७० कक] 

नन यदि जीवपुदुगलेम्य एवं गतिस्थिती भवतस्तदा कृत 
घ॒र्माघर्माभ्या तत्तत्काय॑स्यथान्यथासिद्धे इति चेंत्‌ ? तत्र, जीवपुद- 
गलेभ्य परिणामिकारणंभम्यो गतिस्थित्योरुत्पादेषपि ज्ञानोत्पत्तो 
चक्षरादेरिव त्ामभ्या सहकारितया घर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्ष णात्‌ । 
न च क्षिति-जरलू-तेजसा तत्र सहकारित्व वाच्यम्‌, क्षित्यायभावेडपि 
वियति पक्षिणा परवनोद्भूतरतादीना च गतिस्थित्योरुपलूम्भात्‌ । 
नन्‌ वियति स्थूलक्षित्याद्यमावेषपि सुक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष- 
येव तत्र पक्यादोना गतिस्थिती भंविष्यत्त इति चेत्‌ ? न, एव 
तहि सूक्ष्म क्षित्यादीना तत्र गतिस्थित्योर भावप्रस ज्ञ , तदीयगतिस्थि- 
त्योस्तत्रापेक्षाका रणान्तराभावतू, अतएवं ने वायोरप्यपेक्षा- 


१८४ 


जैनसिद्धान्तदी पिका 


कारणता, तस्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्यो रभाव प्रस- 
ज्भात, तस्माद्‌ ययोने गत्वा स्थिति स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्तें 
जीवपुद्गलाना गतिस्थिती, न च धर्मावर्मास्तिकाया भ्यामन्यस्ता- 
दुश क्षित्यादिपु कश्चिदप्यस्ति । ननृक्तस्वरूपा भावात्‌ क्षित्या- 
दीना मा भूत्‌ कारणत्वम्‌, तद्योगान्वाकाशस्य तद भविष्यति इति 
चत्‌ न, लोकालोकविभागाभावप्रसगातू, यत्न हिं जीवपुद्गलाना 
गतिस्थिती सत स लोक इत्तरस्तु अलोक इति लछोकाल़ोकव्यवस्था, 
आकाशनिभित्तत्वे तु गतिस्थित्योर॒लोकेइपि तद्भावप्रसदड्भेव छोक- 
त्वप्राप्तचाउलोकवार्ताप्य च्छियत अतएव पृण्यपापयोरपि न तदपे- 
क्षाकारएत्वमू, स्वदेहव्यापकात्मगतत्वेन नियतदशस्थयोंरवि पुण्य- 
पापयो- पुद्गलाना गतिस्थितिकार णत्वेइसम्बद्धत्वा विशेषात, 
तन्महिम्ने व तैपा छोक इवालोके्प गतिस्थिततिप्रसड्भातू, तथा 
चालोकस्यापि छोकत्वमापद्यत, मुक्तात्मना च पुण्यप(पभावेन इत 
कर्मेक्षयेण मुक्तो गच्छता गतेस्तमन्नच॒ स्थितेश्वाभाषप्रसज्भात, 
नाप्यालोकतमसोस्तदपेक्षाकारणत्वम, अद्वनि तमोड्ञावे्श प रजन्या 
चालोकाभावेजषि ग्रत्तिस्थितिद्शंवातू, न च यदभावेषि यद्‌ भवति 
तद्‌ तस्य कार्य नाम, तस्मात्‌ क्षित्यादीनामपेक्षाकारणत्वाभावाद 
व्यापकयों धर्माधर्मास्तिकाययो रेव जीवपुदृगलगतिस्थिती प्रति 
अपेक्षाकारणत्वमसिति स्थितम । ने चेव सति सवदा जीवादीना 
गतिस्थितिभ्रसद्भ इति वाच्य सदा सान्निध्येडप्येतवों स्वेय गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादीना गतिस्थित्यूपष्टम्मकत्वात्‌, तथा 
च प्रयोग. जीवपुद्गलाना गतिसाधारणवाह्मनिमित्तापेक्षा, गति- 
त्वातू, एकसरोजलाशिताना प्रभृत्तमत्यादीना ग्रतिवत्‌ | 


पर्चालंगी टीका पत्र ९१ 


3, 


हज 6 
१-१९ 
१--१४ 


प्रिश्चिष्ट १ १्८० 
अपरिमितस्याकाशस्य'*"* ** * । 


आकादशथिग्गल छोक । स हि महतो बहिराकाशस्य वितत- 
पटस्प थिग्गलमिव प्रतिभातति । 


प्रज्ञापना वृत्ति १५-१ 


सहास्कत्थ॒  / । 


योध्प्य चित्तम हास्कन्ध , समद्धातोा5उस्त्यज।वज । 
डर प्र न 

मष्टसामयिक सोझपि, ज्ञय सप्तमवत्सदा ।। 

पुद्गलाना परीणामा-द्विश्रसोत्थात्स जायते । 

अपष्टमि समयेर्जात-समाप्तो जिनसत्कवत्‌ ॥। 


लोकप्रकाश ३-२१७।२७८ 
कारणसमेब' & $ ६ # &७ # ६ कफ क्र || 


तदन्त्यमित्यादि सुक्ष्मो नित्यईच परमाणुरभंवति सर्वेभ्य पुद्गले- 
स्‍्योउतिसूक्ष्म इत्ययथं , पर्यायाथंतया$नित्यत्वेडपि द्रव्यार्थवया तु 
नित्य, पुत कीदृश परमाणु" एकरसवर्णमन्ध ---एक एव वर्खो- 
ग़न्धो रसदइच परमाणों यस्मिन्‌ स, पुन कीदुश , द्विस्पर्श -्बी 
स्पर्शो यस्मिन्‌ स, ज्वीतोष्णस्निग्धरूक्षाल्याना चतुरणा स्पर्शाना 
मध्यात्‌ अविरुद्धस्पशेद्व योपेत्त इत्यथं , पुन. कीदृश परमाणु , कार्य- 
लिज्धू --कार्ये घटपटादिवस्तुजात तल्लिद्भज्वा पक यस्य स, कथ- 
मित्याह--यत त्तत्‌ परमाण्वाख्य सर्वेपा पदार्थानामन्त्य कारण 
वर्तत । अयमन्न भावारय॑---सर्वेडपि द्विप्रदेशादय स्कन्‍्धा तथा 
सख्यात्तप्रदेश। श्रसख्यातप्रदेशा अनन्तप्रदेशाएच । ये स्कन्धास्तेपा 
सर्वेषा पदार्धानामन्त्य कारण परमाणरस्तीत्यथ॑. । 


१८६ 


९-२१ 


२-९० 


२--१८ 
(१) 


जैनसिट्धान्तदी पिका 


समयक्षेत्र'"' व 
'मनृष्योत्कर्पत समयक्षेत्रात्समयप्रधान क्षेत्र मयूरव्यंसकादित्वान्‌ 
मब्यपदलोपी समास- यस्मिन्‌ अरवं-तृतीय-द्वीपप्रमाणे सुर्यादिक्रिया- 
व्यग्य समयोनान ऊकालद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानुपलेस्रमिति 
भाव । 


प्रशापना वृत्ति पद २१ 
साकारोडनाकारअख्व | 

सचेतने अचेतन वा वस्तुनि उपयुज्जान आत्मा यदा सपर्यायमव 

वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग. साकार उच्येते इति । तथा 


ने विद्यते तथोकक्‍्तरूप आकारो यत्र सोइनाकार स चासावृप्योग- 


इचानाकारोपयोग । यत्त्‌ वस्तुन सामान्यरूपतया परिच्छेद 


सोउइनापका रो पयोग स्कन्धावारोपयोगवरदित्यर्थ ! 


प्रझापना वृत्ति प० २८ 
ज सामण्णग्गटण, दसणमभेय विसेसिय णाण । 


विशेषावश्यकभाष्य 
ढा श् | कक फे के ] 


अवग्रहा दुत्तरकालमवायात्पूर्व सद्मृतार्थविज्येपोपादाना भिमु खो- 
उसद्भूताथं विशेष परित्यागाभिमुख॒प्रायोत्र मघरतादय शखादि- 
शव्दधर्मा दृश्यन्ते न ककंशनिप्ठ्रतादय शझ्ारज़ादिशव्दधर्मा इत्येव- 
खू्पो मतिविशेण ईहा। 


प्रज्ञापना वृक्ति १५-२ 
विशुद्धि ० ४030, 


विशुद्धिक्ततो भेदो यथा-- 


मन पर्याय अठघिन्ञानापेलया मनोद्रव्याणि विशद्धतराणि जानीते । 


(२) 
(३) 


(४) 


कर कलर व 


२-5 


२--२३ 


परिशिष्ट १ १८७ 


लेत्रकरतों भेदी यथा--- 
अवधि उत्कपंत पूर्णोषपि लोकें जानीते, मन पर्याय मानपक्षत्रे एव । 
स्वामिक्कतों भेदों यथा -- 
अवधि गतिचतुष्टयेडपि भवत्तिि, मन पर्याय सयतानामेव । 
विषयक्ृतों भेदो यथा--- 
ग्वधि समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मन पर्याय. केवल मनों- 
द्रग्याण्येव । 
अज्ञान **'***** 
कत्सित ज्ञानमज्ञान, कुत्साथ्थस्यथ नज्योडन्वयात्‌ । 
क्त्सितत्व तु मिथयात्व-यो गात्‌ तन्निविध पुत्र ॥| 
मतिज्ञानश्र॒तज्ञाने, एव मिथयात्वयोगत । 
ग्रश्ञानसज्ञा मजती, नीचसगादिवोत्तम ॥॥ 
भगा विकलपा विरुद्धा , स्युस्तेडश्नेति विभगकम्‌ । 
विरूपो वावधेमंगो, मेदोइय तद्दिभगकम ।। 
लोकप्रकाश ३-८६९ । ८७१ । ८७२ 
दशेन '***** ०७ | 
ज सामनन्‍्नग्गहण, भावाण नेय कटंटु आगार । 
मविसेसिऊण अत्घे, दसण मिइ वृच्चए समए ।! 
विशेषावश्यक भाष्य 
मनः**** “***"न्न दुर्शनम । 
अ्रथ मन परययिदर्शन मपि कस्मान्न भवत्त्ति ये पररुषमोड्नाका रो 
पयोगों न भवतीति चेदुच्यते मन पर्यायविपय हि ज्ञार्न मनसा 
पर्यायानेंष विविक्तान्‌ गृह्नन्‌ क्वचिदुपजायते, पर्यायाइच विद्योप।* 


१८८ 


4० 
४-३० 
२--३५ 


[॥* 
| 


/१४ऐं 


जँनसिद्धान्तदीपिका 


विशेपाल्प्वन च ज्ञान ज्ञानमेव न दर्शंनंमिति मन पर्यायदर्शना भाव- 
स्तदभावाच्च पञ»चमानाका रोपयोग[सम्मव इति । 


प्रज्ञापना वृत्ति प० २८ 
लव्धि प्‌ छ 9 $ कर के के # छह के # के उपयोग: १ 


लब्धिज्ञानदर्शनाव रणीयक्षयो पदमरूपा यत्‌॒ सन्तिधानादात्मा 


द्रव्येन्द्रियनिव त्ति प्रतिव्याप्रियतें तच्चिमिच आत्मनो मच साचिव्य[- 
दर्थग्रहण प्रति व्यापार उपयोग ॥ 


आचाष्याज़्ु व॒त्ति 
को को जा को ४ हू क ७ # हक थक ॥. भसाचमन ० || 
मणदव्वालबणो जीवस्स मणणवावारों भावभणो भण्णद । 


नन्यध्ययन चूणि 
द्रव्यमनोवष्टम्भेन जीवस्य यो मन -परिणाम से भावमन. । 


प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
घातिकमंण.. *  - क्षयोपशम । 
विवक्षितज्ञनानादिगुणविघातकस्य कर्मण उदयप्राप्तस्य क्षय --- 
सर्वधापगम अनुदीर्णस्य तु तस्वेबवोपशमो विपाकत उदयाभाव 
इत्यर्थ , ततइच क्षयोपलक्षित उपश्म क्षयोपशम , नन्‌ खौप- 
शमिकेडाप यदुदयप्राप्त तत्सवंथा क्षीण शंप तु न क्षीण नाउप्यू दय- 
प्राप्यमतस्तस्यो पशम उच्यते इत्यनयोी क प्रतिविशप ? क्षयोपश- 
मावस्थे कर्माण विपाकत एवं उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येव, 
उपद्यान्तावस्थाया तु प्रदेशतो5पि नारत्यूदय इत्येतावता विद्येप । 


अनयोगद्वार सू० १२६ 
सप्तारिणस्व्स पा] 


उप्गायतितापेर्णप तत्स्यानपरिहारासमर्था सन्तस्तिष्ठन्द्रीत्य व- 


शेणक 

रे 5२७ 
३-३० 
३-३१ 


परिशिष्ट १ १८५९ 


शीला स्थावरा । तसन्ति अभिसन्धिपुर्वंकमनभिसन्धिपूर्वक॑ वा 
ऊध्वमधस्तियंक्‌ चलन्तीत्ति त्रसा.। परिस्पष्टसुखदुखेच्छादे ष।दि- 
लिझ्गास्त्सनामकमदियात्‌ स्थावरा ॥7 
त्त्वाथव॒ुहृद्वृत्ति पत्र १५८ 
समनसका -”* १ | 
दी्घंकालिक्यू पदेशेन सन्नी, हेतुवादोपदेशेन सज्ञी, दृष्टिवादो- 
परदेशेन सज्ञी । येषा शब्दरूपरसगन्धस्पर्शातीताउनागत्रमावविषय 
स्पष्टतर उपयोगो भवति, यश्च ईहापोहादिकरणत स्पष्टत्तर उप- 
योग , स दीर्घकालिक्यूपदेशेत सज्ञी। “जेंसि पवित्तिनिवित्ति, 
इठाणिदु सु होइ विश्वए सु । तेहेउवाउ सन्नी, वेहम्मेण घडो नाय ।” 
सम्यर्दृष्टयस्ते दुष्टिवादोपदेशेन सजिन , शेप! स्वेषपि मिथुया- 
दुष्टयोञ्स ज्ञिन । 
चृुहत्कल्प भाष्य टीका 
(क) सम्मुच्छन'"' जा 
त्रिष्‌ लोकेपूध्व॑मघस्तियंक्‌ च देहस्य समन्ततो मृच्छेनम्‌--अ व- 
सवप्रकल्पनम्‌ । 
तत्त्वाथंराजवातिक पृू० ९८ 
(ख) गये । 
यत्र शक्रशोणितयोर्ग रण--मिश्रण भवत्ति स गर्भ । 
तत्त्वार्थर/ाजवातिक प्‌ृ० ९८ 
पोतजाना 8०2 हि हु. 5 83 है. हुए 
पोत वस्त्र तद्ज्जाता, पोत्तादिव वा चोहिस्वाज्जाता । 
स्थानाग टोका स्था० ८ 


हक 


है-८ 


जे नसिद्धात्तदी पिका 


असत्‌ किया 80७8७ 6७% % ”*। 

"पाप '"अश्चुद्धं कमंणि, तत्कारणत्वाद हिसादिके कमथणि | 
परुचाशक ३ विच० 

कथच्चिद्‌ मूतंत्वस्वीकारात्‌* *"* । 

“जीवेण भते  पोग्गली पोग्गले ? जीवे पोग्गादी वि वोग्य ठे वि ।* 
पुद्गछा ओजत्रादिरूपा विद्यन्ते यस्यासों पुद्यलों। पुदगन्न इति 
सन्ञा जीवस्य ततस्तद॒योगात्‌ पुदुंगल़ इति । 

भवगती श० ८ उ० १० 
७+००७५७ ७ ''“'वेदनीयम्‌ 
वेद्यत आज्वादादिस्पेण यदनुभूयते तद्‌ वेदनीयम्‌ | यथपि च 
सर्वे कम वेचते तथावि पकजादि शब्दवद वेदनीयशब्दस्य रूटि- 
विपयत्वातू सातासातरूपमेव कर्म वेदनीयमित्यूच्यते न शेपमित्ति । 


प्रज्ञापना वृत्ति पद ररे 


४-२५ (क) अनन्तानुवन्धी '"****"*** | 


अनतान्‍्यनुवध्नन्ति, यत्तो जन्मानि सूचये । 
ततोञननन्‍्तानुवन्धाल्या, क्रोघायेपु नियोजिता ॥॥ 


प्रत्नापना वत्ति पद २३ 


9४--२५ (ख) संज्वकछतन्न'""**“*'* | 


सज्वलयति यरति यत्‌, सविग्त स्वंपापविरतमपि । 
तस्मातू सज्वलया इन्त्यप्रशमकरा निरुघष्यते | 
अन्य भाष्युक्त मू--- 
शव्दादीन्विपयान्‌ प्राप्य, सज्वलयति यतो मुहु । 
पंत सज्वलनाद्वान, चतुर्यानामिहोच्यते ॥॥ 
प्रशापना वृत्ति पद २३ 


परिशिष्ट १ १९१ 


५४-१४ टविधापीय॑''*'***'***"सिध्यात्विना'भ्व । 


५-२४ 


क्रियावादिनामक्रियावादिना च सिथयादुशा सकामनिजंरा 
भवति, न वा ” यदि सकामनिज रा, तहिं ग्रन्थाक्ष राणि प्रसादानी ति 
प्रश्ने, उत्तरम--क्रियावा दिनाम क्रियावादिना च॒ केषाड्नचित्‌ सकाम- 
निज रापि भवतीत्यवसीयते, यतो5कामनिर्जरा णामुत्कषंतो व्यन्तरे- 
प्वेव, बारूतपस्विना चरकादीना तु बअहालोक यावदुपपात- 
प्रथमोपाज्धादाव्‌ क्तो5स्ती ति, तदनसारेण पूर्वोक्ताना सकाम निर्जरेत्ति 
तत्त्वम्‌ । 
सेन प्रश्नोत्तर ३ उल्ला० 
बहुमानकरणं'*'" । 
बहुमानों नाम आच्तरो भावप्रतिबन्ध । 
दशवेक। लिक अ० ३ 
अन्तरद्प्रीतिविशेषे यथा--- 
धन्यास्ते वन्दनीयास्ते, तंस्त्रेलछोक्य पविन्रितम्‌ । 
येरेष भुवनक्लेशि - काममल्को निराकृत ॥। 
कं पञ्चाशक विव० १ 
आन्तरज़्भावप्रत्तिवन्धे । 
दरशवेकालिक अ०९ उ० १ 
गुणानुरागे । 
जाता श्रु० १ अ० १ 


७--२१४ (की) आधाकर्मादय;' ' “***'| 


१ आधाकर्म, २ उद्देशिकम्‌, हे पूतिकरम्म, ४ मिश्रजातम, 
० स्थापना, ६ प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करणम, ८ क्रीतम, 


९. 


8 


९ प्रामित्यफ्मू, १० पर्दियतितवम, (१ जन्‍्दाह मु उस उर्रविभ्म, 


१३ मालापहतम्‌, १६४ आाइद् परम, २७ प्रतिसल्दम, १« को पर 4 
प्रक । 


७--१४ (ख) घाह्याद्य:"” “४ ॥। 


२७ पानह्नीपड , २८ दाधएड, ६ मिल विद 2 
२० आजीवपिण्य , २१ वनीपलिए्ट , जएघे व हद्सायिए 57 
२३ क्रीयपिण्ड , २८ मानपिण्ठ , २६ मामा जब 
पिण्ड , २७ पूवपद्यात्सस्तवषिष्ठ , २८ पिद्याप्रयाग., २९ सन्‍प- 


प्रयोग , ३० चरशणाप्रयोग, ३१ बीगप्रयोग , ३२ सडक प्रयाग । 


७०-१४ (ग) शक्तलितादय: *"******] 


७-२६ 


३३ शद्धितम, रे४ मत्रध्षितम, ३२५ निश्चिप्तम, ३६ पिहितम 
३७ सहृतम्‌, ३८ दातृकमें, ३९ उन्मिश्रमू, ४० नपरिणनम्‌, 
४१ बमन्नादिलिप्तम, ४२ छद्तिम । 
ग्रामनगरराप्ट्र'" '*' "***' छोकधमेः । 

ग्रामा --जनपदाश्रयास्तैपा तेपु था घर्म"---समाचारों व्यव- 
स्थेति ग्रामघर्म स च प्रत्तिग्राम भिन्न इत्ति, अबवा ग्राम ---इन्द्रिय- 
ग्रामो रुढेस्तद्धमोॉतिपयाभिलाप १, नगरघधर्म --नगराचार स्ोरप 
प्रतिनगर भायो भिन्न एव २, राष्ट्रवर्मो--देशञाचार ३, पाखण्ड- 
घर्मं--पाश्षण्डितामाचार ४, कुलघर्म ---उमग्रा दिकुलाचार , अथवा 
कुछ चान्द्रादिकमाहंतताना गच्छसमहात्मक तस्य घर्में समाचारी ५ 
गणधघर्मो--मल्लादिगणव्यवस्था, जैंनाना वा कुऊसमदायो गण. 
कोटिकादिस्तद्धर्म --तत्समाचारी ६, सघधर्मो--मोष्ठीसमाचार- 
आहंतानां वा गणसमूदायरूपइचतुर्व्णों वा सघस्तद्ध्मंस्तत्समा- 
चार ७, श्रुतमेव आाचाराविक दुर्गतिप्रपतज्जीवधारणात्‌ घर्मे: 


७-३१ 
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श्रतधर्मं ८, चयरिक्‍कतीकरणात्‌ चारित्र तदेव धर्म चारिभधर्म 
९, अस्तय --प्रदेश।स्तेपा कायो--राश्िरस्तिकाय स एवं धर्मो--- 
गतिपर्यायो जीवपुद्गलयोध्ारणादित्यस्तिकायघमं १०। 
स्थानाग वृत्ति स्था० १० 
**०००००*० "आज्ञा | 
ग्राज्ञाप्यते इत्याज्ञा--हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपतया सवज्ञोपदेश । 
आचाराज़़ १-२-२-७३ 
आत्मनः | 
कम्म विसोहिमग्गण पडच्च चउहस गणट्टाणा पण्णत्ता । 
सभमवायाज्भ १४ 
(क) सयोगी **। 
योगा मनोवाक्कायव्यापारा, योगा एपां' सन्‍्तीति योगिनो, 
मनोवाक्काया सहयोगिनो यस्यथ येत्र वा स सयोगी । 
प्रज्ञापना बृत्ति पद १८ 
(ख) मिथ्या * “'*“''गुणस्थानम्‌ | 
मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स मिथ्यादुष्टि ---मिच्छा दिद्टिग ण- 
दाणा। मिथया विपयंस्ता दुृष्टिरहंत्प्रणोतजीवाजी वा दिवस्तु- 
प्रतिपत्तियंस्य भमक्षितह॒त्प्रपुरुपस्य सिते पीतग्रतिपत्तिवत्‌ स मिथ्या- 
दुष्टिस्तस्य गणस्थान ज्ञानादिगुणानामविषुद्धिप्रकपं विशुद्धथ पकपं- 
क्रृत स्वरूपविदेषो मिथ्यादुष्टिगूणस्थानम्‌ । नन्‌ यदि मिश्या- 
दुष्टिस्ततः कथ तस्य गुणस्थावसभव , युणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कथ 
ते दृष्टो विपरयंस्ताया भवेयूरिति ”? उच्यते इह यद्यापि सवंथा5ति- 
प्रबलमिथयात्वमोहनीयोदयादहुत्यणीतजीवाजी व। दिवस्तुप्नत्ति पत्ति- 
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रूपा दृष्टिरसुमतो विपयंस्ता भवति तथायि फाचिन्मन्‌प्यपश्वादि- 
प्रतिपत्तिरविपयंस्ता, ततो निगोदावस्थायामावि तवामूता व्यक्त- 
स्पर्णमात्रप्रतिपत्तिर विपर्यस्ता भवत्ति अन्यवा अजीवत्वप्रसज्ञात, 
यवाहु आगम ---सब्व जीवाण पिभण अक्परन्स अणतभागों 
निच्चुग्धाडिशो चिट्टुड, जद पुण सोवि आवरिज्जा, वोण जीग्ग 
श्रजीवत्तयण पाविज्जा, इत्यादि। तथाहि सम॒तन्नतातिवबहलजीमृत- 
पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकर तिरस्कारेडपि नकानतेन तत्प्रभा- 
नाश सपथचते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिनरजनीविभागा।भावप्रसद्धात्‌ । 
एवमिहापि प्रवकृमिथयात्वोदय काचिद विसयंस्तापि दप्टिभंवतीति 
तदपेक्षया मिययादुप्टेरपि गूणस्थानसभव । ययेव तत कथमसी 
मिथूयादुष्टिरेव सनष्यपश्वादिप्रतिपत्त्येपक्षयाउन्त्तों निगोदावस्था- 
यामपि तथाभूता व्यक्तस्परश मात्रप्नतिपत्येक्षया वा सम्यर्दृष्टित्वादपि 
नंप दोप , यत्तों मगवदहँत्पणीत सकलमपि द्वादशाज़ार्थममिरोचय- 
मानोडपि यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येंप 
मिथयादुष्टिरेवोच्यते त्तस्य मगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात । “पयम- 
क्लरपि एक्क्, पि जो न रोएइ दुत्तनिद्दिदुठ । सेस रोयतो विहु, 
मिच्छा दिद्ठि जमालिव्व १]। कि पुन्रमंगवदभिहितसकलजीवा- 
जीवा दिवस्नुतत्त्वप्रतिपत्तिविकल । 


कर्मग्रन्य टीका २ 
८--१४ (को पूर्वपर्यायच्छेदिन. * | 
यन हिला दिभेदेन, त्यगग सावच्यक्ृर्मंण | 
च्तकापे विशुद्धिवा, छेदापस्थापन हि तत्‌ ॥। 


तत्तायसार सवरवशनाधिकार इलो ० ४६ 


८--१९४ 
८--१४ 
८--२८ 
८-२८ 
८--३० 
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भ५ 
पुर्व॑र्यायरय छेंदनोपस्थापन महातन्रतेप यत्र तच्छेदोपस्थानम । 
अनुयोगठढ्ार सू० १४४ 
(ख) परिहारेण""'*** *"। 
परिहारस्तपोविशेपस्तेन विशुद्ध अथवा अनेपणीयादे परित्यागो 
विशेषण शुद्ध यत्र तत्परिहारविश्वद्धम । 
अनयोगद्वार वृत्ति सू० १४६ 
(ग) सुक्ष्मसम्पराय: “'' | 
सपर ति--पयं टति ससारमनंनति सम्पराय --क्रोधादिक्पाय , 
लोनाशमात्रावशेपतया सूक्ष्म सम्परायो यत्र तत्सक्ष्मसम्परायम्‌ । 
अनुयागद्वारवृत्ति सू० १४४ 
(क)"**** "*** तेजसम्‌ | 
रसायाहारपाकजनन तेजोनिसगंलव्धिनिवन्‍्धन च तेजसों 
विकारस्तेजसम्‌ । 
न भनुयोगद्वार व॒ृत्ति सू० १४२ 
(ख़)'** ९०७ ७७४ # ७» कार्मणम्‌ | 
अष्टविवकर्मंसमुद।य निष्पन्नमोदा रिका दिशरी रनिवन्धन त्॒ भवा- 
न्तरानूयायि कमंणो विकार कर्मंच वा कामं णम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
द्विविधा न्च्‌ "० 6 छेडछ 20 का 
वक्का गतिइचतुर्धा स्थाद, वक़रेंकादिशभिर्यता | 
तम्राद्या द्विक्षणेकेक--क्ष णवृद्धचा करमात्परा ॥ 
तथा हि--- 
यदोध्व॑छोक पूर्वस्या, जध अयति परदिचमाम्‌ । 
एकवक्रा द्विसमया, ज्ञेघया वया गतिस्तदा ॥॥ 


रद 
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समथथ्रेणिग तित्वेन, जन्तुरेकेन पात्यध । 
द्वितीयसमये... तियंगू,. उत्पत्तिदेशमाश्नयेत्‌ | 
पूर्व॑दक्षिणोध्वदेशा --. दघबश्चंदपरात्त राम्‌ 
ब्रजत्तदा द्विकुटिला, गतिस्चिसमय।त्मिका ।॥ 
एकेनावस्समश्रेण्पा,. तिर्यंग्रन्येन पर्चिचमाम | 
तियंगेव ततीयेन, वायव्या दिशि याति स.॥। 
चसानामेतदन्तेव, वक्ता स्यान्नाधिका पुनः । 


स्‍्थावराणा चतु ”"*****“*समयान्तापषि सा भवेत्‌ ।। 


(तत्र चतु समया त्वेवम) चसनाडया वहिरधौ, छोकस्य विदिशों दिश्वयम॒ ॥ 


८-- ३४ 


यात्यकेन  ट्वितीवेन, चसनाड्यन्तरे. विश्ञेत्‌ ॥। 
ऊरव्व॑याति ततोयेन, चतुर्थे समये पुन-॥ 

चसनाडुया विनिर्गत्व, दिश्य स्वस्थानमाश्नयेत्‌ ॥ 

दिशो विदिशि याने तु, नाडीमाये द्वितीयके | 

ऊष्व॑ चाबस्तृतीयें तु, वहिविदिशि तुर्यके ॥ 

लऊोकप्रकाश सर्म ३--१०९७-१ १०४ 

वेदनादिभिः: 7” | 

चवेदनादिभि तथाहि आत्मा वेदनादिसमुद्धातगतो भवति तदा 
वेदनान भज्ञानपररिणत एवं भवत्ति चान्यज्ञानपरिणत , प्रावल्येन 
कथ घांत इति चेंदुच्यते--इह वेदनादिसमृद्घातपरिणतो बहुन 
वेदनीयादिकमंप्रदेशानू_ कालान्तरान्‌ मवयोग्यान्‌ दो रणाक रणे ना- 
कृष्योदयावलिकाया प्रक्षिप्यानभूय च निर्जरयति आत्मप्रदेश सह 
सक्लिप्ठानू सातयतीति भाव । 
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विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी ) 


२--१३ तच्च '"******* "चतुदशविधम । 
श्रुत के १४ भेंद-- 

१ अक्षरश्षत--अक्षरो द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा 
करता । 

२ अनक्ष रश्षत-- मुह, भो, अगूली आभरादिके विकार या सकेतसे 
भाव जताना । 

इन दोनोमें साधनको साध्य माना गया हैं ।॥ अक्षर और 

अनक्षर दोनो श्र॒तज्ञानके साधन है । इनके द्वारा श्रोता, 
पाठक और द्रष्टा, वक्ता, लेखक और सकेतकके भावोको 
जानता हूं । 

३ सक्षिश्नतव--मनवाले प्राणीका श्रूत । 

४ असज्षिश्रुत--विना मनवाले प्राणीका श्रुत । 
ये दोनो भेद ज्ञानके अधिकारीके भेंदसे किये गये हैं । 

५--सम्यक श्रुत--सम्यग्दृष्ठिका श्रुतर, मोक्ष-साधनामे सहायक 
श्रत्त 

६ मिययाशत्रुव--मिययादुष्टिका श्षुत, मोक्ष-साधतनामे वाघक 
श्रत 
ये दोनो भेद प्ररूपक और ग्राहककी अपेक्षासे हें । 
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७ सादिध्ुत--आदि सहित । 
८ अनादिश्वुतें-भादि रहित | 
/ ५९ सपयंवसित श्वुत--- अन्त सहित । 
१० गपयवबस्तित श्रुत--अन्त रहित । 
 शडदत्मक रचनाकी श्रपेक्षा श्रूत सावि-सान्त होता हैँ 
और सत्यके रूपमें या प्रवाहके रूपम अनादि-अनन्त । 
११ गमिक श्रूत-- १२ वा अगर, दृष्टिनचाद। इसम बालापक 
पृठ5--सरीखे पाठ होते हे-- सेस तहेव भाणियव्व --- कुछ 
वर्णन चलता हूँ और बताया जाता हं---शेप उस पूर्वोक्‍्त 
पाठकों तरह समझता चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र-पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जडा रहता हूं । 
१२ अगमिक श्रुत--जिसमें पाठ सरीखे न हो । 
१३ अगप्रविष्ट श्रुत--गणधरोके रचें हुए आगम--१२ अग, 
जेसे--आचार, सूत्रकृत श्रादि-आदि । 


अनगप्रविष्ट श्रुत---ग णघरोके अतिरिक्त अन्य बजाचार्यों 
द्वारा रचे गये ग्रन्थ | 


२४ 


२--३४ केवलछज्ञान '*' ७७क ७७७३७ ७७ | 


१ केवल-जझान--पूर्णज्ञान, अखण्डज्ञान, सब द्रव्य और सब पर्यायोका 
ज्ञान । यह ज्ञानावरण-कमंके क्षयसे प्रमट होता है । 

२ केवल-दर्शन--पूर्ण-दर्श न । 
होता हैँ । 

३ आत्मिक सुख--वेदनीय कर्मके क्षयसे होता है । 


४ क्षायिक सम्यक्त्व--यह दर्शन-मोह-कमंके क्षयसे होता है । इसके 


यह दर्शनावरण-कमंके क्षयसे प्रगंट 
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अधिकारोकों कभी भी मिथया-दर्शन नही होता । क्षायिक-चारित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता है । 
अटल अझवगाहन---शाइवतत स्थैय्यं---जन्म मृत्युका भत्यन्त उच्छेद । 

ह आयुष्य-कर्मके क्षयसे होदा हूँ । 
श्रमू तिकपन---रूपर हित--स्पर्श, रस, वर्ण और गन्ध रहित । 
यह नाम-कमंके क्षयसे होता है । नाम-कर्ंके उदयसे शरीर मिलता 
हैं। उसका क्षय होनेपर आत्मा अशरीरी बन जाता है । 
अगूरुलघु पन--न छोटा पन और न बडापन---ऐसी अवस्था । यह 
गोत्र कर्मके क्षयसे होता हूं । न्‍ 
लब्धि--वबाघाका अमाव, आत्माका सामथये । यह शअन्तराय 
कर्म के क्षयसे होत। हूँ न्‍ 
सचित्ताइचित्त ***' **““योनय: । 

जीव-सम्बन्ध-विसम्बन्ध, स्पर्श तथा आझाकारकी अपेक्षा योनिके 

९ भेंद होते हें । 


व] 


१ सचित्त---सजीव, ज॑से--जीवित गायके शरोरमें कृमि पंद। होते हें, 


बह सचित्त योनि हैँ । 

अवित्त--निर्जाव, जेसे--देव और नारकोकी योति अचित्त 
होती है । 

सचित्त-अचित्त---सजोव-निर्जीज, जैसे--गर्भज-मन्‌ष्य और गर्भज 


१--भआत्मनश्च तन्यस्य परिणामविशेषश्चित्तम तेन सह वत्तंन्ते इति सचित्ता । 


तत्त्वार्थराजवातिक पृ० ९९ 


२>-गर्भव्यत्क्रान्तिकतियक्‌ पञ्चे ूिद्रया णाम्‌, गर्भव्यत्कान्तिकमनृष्यावल्च यम्रो- 


त्पत्तिस्तन अचिता अपि शक्रशोणितपुदगला सन्‍्तोति मिश्रा तेपायोति । 


प्रज्ञापना वृत्ति पद ९ 


२०० 


४-६ 


जेनरिदान्त दी पिऊा 


तिर्वजवोकी योनि मित्र दाती दूं। एहती उर्वीनि गुझ प्र)7 
शोणितके सम्मिब्रणत दोती दे । शफ नीर दगडितह वा दुरु्द 
बात्मचत्‌ हो जाते टू, मे सयिश जोर जा बाइन #&द्भाग गर्बदध 
नहीं होते, वे नचित्त कट्डात प्र(रारब्ट था मा माना 
जाता हैं कि शूफ सचित भीर शोणित सचित्त ४ | 
दगोप सब जीवोफी योनि तोनो अकारकी द्वाता ८ । 

४ जशीत--जंसे--प्रवम नरक नारफकोंकी गोनि ते ही ८ । 

५ उपण--जंसे--तेजस्फायके जीवोकी योति उष्प ट्रॉीत्तो 7 | 

६ शीतोष्ण--जैसे--देव, गर्मज-तियंज्च जोर गर्भज-मनेश्योकों 
योनि शीत्ोष्ण द्वीती हैं। पयुवीकाय, अपूफाम, वायुद्राय, बंग- 
स्पतिकाय, द्वीद्चिय, भीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मच्छिम तिर्यक 
पत्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनप्योकी योनि झोत, उप्य झौर 
शीतोष्ण तीनो प्रकारको होती है । 

चारकोकी योनि शीत या उष्ण होतो हू । 

७ सवृत--ढकी हुई, जेसे--देव, नारक और एकेन्द्रिय जीवोकों योनि 
सवेत होती हूं । 

८ विवृत--जो श्रगट हो, जेंसे--विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिस तियंझूच 
पच्चेन्द्रिय ओर सम्मूच्छिम मनुप्योकी योनि विवृत होती है । 

९ सवृत-विवृत--उभयरूप, जेसे---गर्भंज-तिय॑ञड्च पजण्चेन्द्रिय. और 
गर्भज मनृष्योकी योनि सवृत-विवृत होती हू । 
पच्चनव्‌*'***०* न 


शानावरणीय ६ 


९ मतिज्ञानावणीय, २ श्रृत््ञानावरणीय, ३ अवधिज्ञानावरणौ य, 
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५7 
/ मन पर्यायज्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । 
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५ वीयन्तिराय न 


५-४१ त्तीर्थातीये'. ४५ 
१ तीथृसिद्ध--भरि हन्तके द्वारा तीथंकी स्थापना होनेके वाद जो 
मोक्ष पाते हैं । 
२ अतीर्थेसिदध--तीर्थ स्थापनासे पहले मुक्त द्वोनेवाले । 
३ स्वलिजजू सिद्ध--जेन-सावुझके वेपमें मुक्त होनेवाले | 
४ अन्यलिड्र सिद्धझ-अन्य-सावुभोके वेशमें मुक्त होनेवाले । 
५ गृहलिज़ सिद्ध--गृ हस्थके त्रेपर्म मुक्त होने वलि । 
१० नपुसकलिज्भ सिद्ध--जो जन्मसे नपुसक नहीं किन्तु किसी कारण 
वश नप्सक बन। हुत्आा हो, वह (सिद्ध) । 
११ प्रत्येकबुद्धसिइ--किसी एक निमभित्तसे जो विरक्‍त द्वोते है । 
१२ स्वयवुद्धसिद्धऔ-जो अपने आप--किसी बाहरी निमित्तकी जेरणाके 


विना दीक्षित होते हूं । 


१३ बुद्धवोवितर्चिद्धड--उपदेशसे प्रतिवोध पाकर जो दीक्षित होते हैं । 
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१४ एकसिद्ध--एक समयर्म एक जीव सिद्ध होता हैं, वह । 
१५ अनेकसिद्ध-एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हू (उत्कृष्ठत --- 


७-हे 
८-- २१४ 
८-7: ३५ 


१०८ हो सकते है), वे अनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमें 
कोई भेद नहीं होता। ये भेद म॒कत होनेसे पूर्वकी विभिन्र 
अवस्थाओ पर प्रकाश डालते हें! चारिश्य-लाभम हो जाय तो 
वह आत्मा मुक्‍त हो जाती हैँ, फिर वह किसी भी स्थानमे हो, पद 
पर हो या नहीं, किसी भी वेष और लिऊज़्म हो, किसी भी 
प्रकार बोधिप्राप्त हो । 
मनोवाक्‌ **' ““ब्रिकरणयोगे:" * ** । 

दूसरी व्याख्याके अनुसार करना, करवाना, अनुमोदन करना, 
इतको योग और मन, वाणी और शरीर , इनको करण कहा 
जाता है पहली व्याख्याके श्रनुसार करणका अर्थ होता है 
प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधत । दूसरीझम करणका अथ 
साधन और योगका प्रर्थ प्रवृत्ति होता हैं । 
छेदोपस्थाप्य** "" **" । 

सावद्य योगको हिसा, असत्य आदि भेदोमे विभकक्‍त कर उनका 
त्याग करना--'पाणाइवाया/ओशो वेरमण, मृसावायाझ्रों वे०, आदि- 
ण्णादाणाओं वे०, मेहुणाओं वे०, परिग्गट/ओ वे०---हिसा-त्या ग, 
मषा-त्याग, चोय्यें-त्याग, सेथुन-त्याग, परियग्रह-त्याग । 

सावद्य कमं का विभकक्‍त रूपमे॑ छेदनकर ब्नरतोकी उपस्थापना 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र है । द 
वेदनाकषाय “”” “| 

अपना मूल द्ारीर छोडे विना आत्माके प्रदेश दरीरसे बाहर 
निकल जाते हें, उसे समुद्धात कहते है । 
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भात्म-प्रदेश सात अवस्थाओंमें शरीरसे वाहर निकलते हूँ --- 
वेदता समुद्वात---तीत्र वेदना।के समय । 
कृपाय समुद्घ्रात--ती ज् क्धायके समय । 
मारणान्तिक समुद्धात---मृत्युके निकट-कालमें मरणासन्न दशा र्म 
ग्रात्म-प्रदेश भावी जन्मस्थान तक चले जाते हूं । 


४ वेक्रियममद्घात--विक्रियाके समय शरीरके कई या कई तरहके 


५ 
ह 


पः 
हा 


हर 


रूप बनान के समय । 


आहारक समद्घात--सन्देह-निवृत्तिके लिए योगी अपने शरीरसे 
"एक दिव्य पुतला बना सर्वज्ञके पास भेजते हे, उस समय । 
तेजसूमृद्घात--निग्रह या अनुग्रहके लिए योगी भ्रपने शरीरसे 
तेजोमय पुतछा निकालते हे, उस समय । 

केवल समुद्घात--केवलज्ञानीके वेदनीय कर्म अधिक हो, आयुष्य- 
कर्म कमर, तव दोनोंकों समान करनेके लिए स्वभावत. आत्म- 
प्रदेश समूर्च लोकमें फेलते हें, उस समय | 

विकल'*** ७०० हज] 


अवधि और मन पर्यायमें पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण 
घटित होता हैं, फिर भी वे सर्व द्वव्य-पर्यायोकों नही जान सकते 
इसलिए उन्हें विकल यानी अपूर् पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता हैं । 
अवग्रह्मदिरूपं '*"***** | 


अवप्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही है किन्तु अन्य ज्ञानो 


की अपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे लोक-व्यवहा रमें उन्हें प्रत्यक्ष माना 
जाता हूँ 


की 


आज 
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अध्पष्ट'" ३ $५१५ ३७% ७७७ | 

स्वरूपकी अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता है । प्रमाण स्पष्ट और 
अस्पष्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोकी अपेक्षासे किये जाते हें५ 
अर्थात्‌ बाह्य पद्मार्थोका निश्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
ग्रपेक्षा नही होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता हैँ और जिसे ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा रहती हैँ, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणम दूसरे ज्ञानकी 
आवश्यकता रहती हैँ, जेसे--स्मृति ज्ञान घारणकी अपेक्षा रखता 
हें, प्रत्य भिज्ञान अनुभव और स्मृतिकी, तक व्याप्तिकी, अनुमात्त 
हेतुकी तथा आगम दाब्द और सकेत आदिकी भपेक्षा रखता हैं, 
इसलिए वह अस्पष्ट हैं । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकाल 
म॑ छिपा हुआ रहता हे, उस ज्ञानको अस्पष्ट या परोक्ष कहते हैं । 
जैसे---स्मृतिका विषय स्मृति कर्ताके सामने नही रहता । प्रत्य- 
भिज्ञानका भी वह इतना विषय अभस्पष्ट रहता हूँ । तकंमे 
त्िकाली कलित साध्य-साधन यानी जिकालीन सव्वे ध्म और 
अग्नि प्रत्यक्ष नही रहते । अनुमानका विषय अग्निमान्‌ प्रदेक्ष 
सामने नदह्दी रहता । आग्मके विषय मेरे आदि अस्पष्ट रहते है । 
स्मति न *** ] 

अवग्रह श्रादिका झात्ममानत्रापेक्ष न होनंके कारण जहा परोक्ष 
माना जाता हैँ, वहा उसके मति और श्रत, ये दो भेद किये जाते 
हुँ और जहा लोक-व्यवहारसे अवग्रह आदिको साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोटिमें रखा जाता हैँ, वद्दा परोक्षके स्मृति आदि पाच 
भेद किये जाते हूं । 


६--२७ प्रमाणांश,' *"**** “** । 


प्रमाण और नयका अन्तर--पभ्रमाण वस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण 
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करता है और नय उसके थययो हो । संसे--हुमे विसी मनुयका 
देखकर जान लिया कि यह मनाया ढूं, यह प्रमाग दूँ प्रोर सत्र 
हम उसमें "यह जमुदाऊा विता हूँ अ्मुउका पुत्र दूँ वादि जा 
कल्पना करने लग जाते हैं, तव वह आन निया कंट्ठाता / ) 
प्रमाण इन्द्रिय और मन, सबसे हो सकता हैं, किन्तु नये सिर्फ मन 
से ही होता हैं। क्योक्ति अद्योका अहेण मानसिक अभिप्रायत 
हो चकता हें । 
सामान्यसान्रम्राही '"'*” *** । 

सगहनय अरभेद-दृष्टि-प्रधान है । बह भेदकी उपेल्षा कर झर्भद 
की ओर बढता है । सत्ता-सामान्य, जैसे विश्तचर एक हैं, यह इसका 
चरम रूप हैँ। गाय भीर भसमे परशत्वकी समानता है । गाय 
ओर मनृप्यमें मी समानता हँ--दोनो झरीरधारी है । गाव और 
प्रमाणुरमें भी ऐक्य है क्योकि दोनो प्रमेय हे । 
“"” - 7” ”"” व्यचहारः:। 

व्यवहार-नय अमंदसे मेदकी ओर वढता है, जैसे---जम क दोनो 
ग़रार्ये भिन्न हैें-एक काली हूँ, एक सफेद हैं । 
कालादिभेदेत'” 

शब्द नयक्रा कहना हैं कि जहा काल आदिका भेद हुं'ता 

हा अर्थर्मे भी अवश्य भेद होता हैं । 
“” ““निश्चयः। 


न्नः 
>् 
५3, 


द्रव्याथिक बोर पर्यायाविक, ये दोनों निउचय-नवयके भेद हें । 
००७ ७७०७ ७० निश्षेप: | 
शब्द और बस्तुका वाच्य-वाचक- सम्बन्ध है । शब्द वाचक हैं 
“अस्तुकी वतानेवाछा हूँ, वस्तु वाच्य है, शब्दके द्वारा कही जाने 
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वाली हँ। सामान्यका बोध होता हे। अध्यापक शब्दसे यह 
बोध नही हो सकता कि अमृक व्यक्तिका अध्यापक नाम ही हूँ या 
वह अध्यापन करानवाला हें। कौनसा शब्द एक सरीखे नाम 
वाली कैसी वस्तुका सूचक हूँ, किस शब्दका क्‍या अर्थ है ”? इस 
प्रघनका समाधान शब्दके पीछे एक विशेषण जोडनेसे हो सकता 
हँ। यह सविशेषण शब्द द्वारा अर्थ भद जाननकी क्रिया-शब्द 
और अर्थकी यथोचित स्थापना करनेवाली क्रिया-निक्षेप है । निश्षेप 
अनेक हो सकते हं--- ह 
जत्यय ज जाणेज्जा, निक्‍्खेव निविखवे निरवसेस । 
जत्थविय न जाणेज्जा चउक्‍कग निविश्ववेतत्थ ॥। 
ग्रनू ० गा० १ 
जिस वस्तुर्म नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जितने भिक्षेप जाने जाय, उसमें उन सबका निरूपण करना चाहिए । 
जहा अधिक निक्षेप न जाने जाय--उनके सब भेद न जाने जाय न्‍ 
बहा कम-से कम नाम, स्थापना द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए । क्योंकि ये चारों सर्वव्यापक हे । 
सब पदार्थों पर समान रूपसे लागू हीते हे । इसलिए इनके द्वारा 
वस्तुका चिन्तन या स्थापन्त करना ही चाहिए। किसी व्यवितका 


ग्रध्यापक नाम रख दिया जाय, वह 'नाम-अध्यापक' हुँँ। किसी 
वस्तुकी किसी प्रयोजनवश अध्यापक माना लिया जाय, * वह 
'त्थापना-अध्या पक हैं। जो व्यक्ति कभी अव्यापन-कार्य करता 
था या कभी करेगा, वह द्रव्य-अध्यापक' हँ। जो वर्तेम्रानमें 
अध्यापन-कार्य करता है, वह 'भावअव्यापक हू । यदि हम 
विनिन्न अथोकोी जानने के छिए शब्द भेदकी रचना न कर ता 
प्रस्तुत अथंकोी नहीं पा सकते । 
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उदाहरण और कथाएँ 


कमलपत्रभेद "**'****" 

(क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोको कोई बलवान 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तब ऐसा ही लगता हूँ कि सब पत्ते 
साथ ही छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं । इसी प्रकार सबका छेदन 
क्रमश द्वोता हैं । 

(ख) एक कलाकुशल युवा और बलिष्ठ जुलाहा जीण-शी ण॑ वस्त्र 
या साडीको इतनी श्ोकघ्नतासे फाड डालता हूँ कि दर्शकको ऐसाः 
लगता हँ--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐंसा 
होता नही । वस्न अनेक तनन्‍्तुझोंसे बनता हैं। जबतक ऊपरके 
तनतु नही फटते तबत्तक नीचेके तनन्‍्तु चही फट सकते । भत यह 
निश्चित हूं कि वस्त्र फटनम कारू-भंद होता हूँ । 

तात्पर्य ---वस्त्र अनेक तन्तुओसे बनता हूँ। प्रत्येक तन्तुमें 
झनेंक रूए होते हे। उनर्म भी ऊपरका रूआ पहले छिदता हों, 
तव कही उसके चीचेका रूआ छिदता हैं। अनन्त परमाणओोके 
मिलनका नाम सघात है । अनन्त सघातोका एक समृदय और 
अनन्त समृदयोकी एक समित्ति होतो हूँ । ऐसी अनन्त समित्तियोंके 
सगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूआ बनता हैँ । इन सबका छंदन 
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क्रमश, होता है। तमन्तुके पहले रूएके छेदनमें जितना समय 
लगता है, उसका वत्यन्त सूक्ष्म अश यानी असच्यातवा भाग 
(हिस्सा) समय कहलाता हैं । 
सच्स्स॑ खु दीसइ''********* । 
(हरिकेशी ) ' 

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जाति-उत्पन्न थें। विरक्त हों 
उन्होने जेन-दीक्षा स्वीकार की । मुनिकी कठोर साथना एव 
महान्‌ तपस्याके कारण एक बक्ष--देव उनकी सेवाने रहने रूगा । 


वाराणसी नगरीमें यच्व हो रहा था। मनि एक महीनेकी तपस्‍्या 


के बाद निक्षाके लिए आय और वही पहुच, जहां ब्राह्ययोके लिए 


भोजन वाया गया था। हारोरसे दुचछे-पतले, मब्िन-वेषबारी 


कुरूप व्यक्ितिको जाते देख ब्राह्म ण-कुमार बड़े कुद्ध हुए और तर्जना 
के स्व॒र॒म बोले---जो ! तुम कौन हो ? किदच्च लिए आये हो ? 
चलो-चलो यहां न ठहरो । मुचि झान्त रहे, कुछ भी नहीं बोले । 
परन्तु वक्ष ऋुद्ध हो उठा। मुनिके शरोरके प्रविप्ठ हो वोछा »-- 


ब्राह्मण-कुमारा | में एक भिक्षोपजीवी साधु हु, में भिक्षाके लिए 


यहा आया हु । अच्छे खेतमों वीय वोनेंसे अच्छा फल होत। हे । 


ब्राह्मण-कु मार वोले---हरमें अच्छे खेतकी पहचान हैं 


हैं। तुमसे हमें 
कुछ जानना नही हूँ। अच्छे पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते हें, 


तुम्द्ार-जत नहा । चल, जा-जा, यहा तुम्हें कछ मिलनेंका नही । 
यक्ष वोठा--ब्राह्म ग-कुमारो 
सह अवचर्म पात्न नही हैं । 


तुम जिन्हे पावच कह रहे हो, वे 
ऋष, हिला आदि प्रव त्तियोर्मे आतसक्त 
इहनचाल कत्ा पात्र नही होते । ब्राह्मण कुमार--ओऔ्रो सिक्षक्क । 


हहायाका वुरा नछा कहता हे जोर भिक्षा भी छेना चाहता है, 


चमक 


द्‌्« 
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पह कसी बृष्टता ' यह सब अन्न नष्ट हो जाए, फिर भी तुझे कुछ 
नही मिल सकता । यक्ष फिर बोला--जितेन्द्रिय साधुको भिक्षा 
नही दोगे तो तुम्हे यज्षका क्या लाभ होगा ? 
इस न्रकार यक्षकी विपक्ष-बार्तें सुन ब्राह्मणग-क्मार क्रोधसे काप 
उठे, मुनिको मारनेके लिए दौडे। यक्षने बीचमें हो उन सबको 
मूच्छित कर दिया । कुमारोफी यह दशा देख उपाध्याय दौडे 
ओर मून्तिके चरणोर्मे गिर पड। मृन्रिकों जझ्ान्त करनेके लिए 
बोले---भ्रज्ञानी कुमारोने आपका अविनय' किया हूँ, उन्हे क्षमा 
करे। आप मह॒षि हं--दयाके सागर हू । यक्ष मुन्तिके शरीरसे 
दूर हो गया। मुनि अपनी शान्‍्त-पुद्धार्मे बोले--मेरे न तो पहले 
क्रोध था ओर न श्रव भी हैं । यह काम मेरी सेवार्म रहनेवाले 
यक्षका हूँ। ब्राह्मण बोके--श्राप क्रोष नली करते, हमें मालूम 
हैँ । हमारे यहा भोजन बना है, उनमंसे कूछ भिक्षा ले हमें पवित्र 
करें। मनिने आहार ले मास-तपस्याका पारणा किया । 
ब्राह्मपोकी अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानकों 
चले गये । यक्ष भी कूमारोको स्वस्थ कर म॒निकी सेवामें चला 
गया । लोगोने देखा--्रत्यक्ष देखा कि तपस्याकी विश्वेपत्ता हैँ, 
जातिकी नही । चाण्डाल कूलोत्पन्न हरिकेशी मुन्ति कैसे ऋर्धि- 
सम्पन्न हैं, जिनके पैरोमें ब्राह्मण भी अपना शिर लटाते हे । 
जिनरक्षित**" हक जेल हिल 
( ज्ञिनपाल ओर जिनरक्षित ) 
तम्पा नगरीमें माकन्दी नामक एक साथंवाह रहता था। 
जिनपाल और जिनरक्षित यें दो उसके पुत्र थे। ये दोनो भाई 
वडे साहसी झोर व्यापार-कुशल थे । वे ११ बार लूवणसम॒द्र 
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ज्क बन न्‍३ सजा ि न 
4 | [ ४ [ हि | । * [+]:+ ६ 4 


की माता हर तह ये । हार क जार दकी , 8 ( छह कहा है । 
विचार चर गाता विदिदध ३ | ७ ऋ व लौह हर 
वहा+-पुरा! «कार परत पुर ५: कि / 2 
यासा हंस छिए ?ै हिहड वी उतरा वेब ६ $ 
पिताने उन्‍हें श्रसनीत 4 जात «।। भा 'ई 
गर याताजी खाइपटे। चने «दी 
पुसगठ प्रतियाड पल (ते वाव [वह ६,४8३ हद 3 


>> * 


देश तल आते अर के जेई6 8776 7 हक कक पिन पर के हा 


गया। सहाज बरी समदेन (ब बयां) धयोवन्यओ अटीडेत 


५ यो 
पतवारका एड टुकड़ा दोनों भारयोति "ये संग गेदा 4. शला 
भाई उसके नहारे तंरते-नरत एफ पाइय उ्तों रूतद्वीप साझव शत 
द्वीपमें जा पहुके । वहा उस दोपकोी अधिनायिता रत्स दीफददी 
नामकी एक देवी रहती यो । बह यो हीननचरिल पोर हुत्एछ 
प्रकृतिवाली थयी। उसे अयधि-ज्ञानसे दस दानोंक जागमनता 
पता चला । वह तुरन्त रौद्र-हप घारण फर, हापमें तठयार छे 
दोनो भाइयोके पास आई भीर बोली-- हे माकन्दी पुत्री | तुम्ट 
अपना जीवन प्रिय हू तो मेरे साथ चलके काम-ीठा करते हुए 


सुखसे रहो, अन्यथा तुम बच नहीं सऊते । दोनो भाई बोले--- 
मारना मत्त, जो तुम क्होगी, वही करेगे। उन्हें साथ ले, अपने 
प्रासादर्म आ गई । उनके साथ चिपुल भोग भोगती हुई चुलसे 
रहने लगी । यो बहुत दिन बीत गये | एक दिन लछवण-तसमूद्र के 
भधिपति 'सुस्थित' की आज्ञासे देवी समुदकी सफाईकें लिए जाने 
लगी, तव उनसे बोलो--में कार्यवथ जा रही हू, जबतक न 


लोटू तबतक तुम इसी प्रासादर्मे रहना। अगर यहा तुम्हारा 
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मन न लगे तो पू्व दिशावाले उद्यानमें जाना, वहा भी मनन 
लगे तो परिचिम दिशावाले उद्यानर्मे जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावाले उद्यानमे कभी मत जाना। वहा एक दृष्टि-विष सर्प 
रहता हैं। सम्भव हैं, तुम्हे मार डाले। देवो चली गई । वे 
भी विरहमें दुखी बन गए। तीनो उद्यातोर्म गये पर कही भी 
शान्ति नही मिली । उन्होने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमें जावे 
की सनाई की है, इसमें कोई रहस्य हें। चलो, आज उसी मे 
चले । दोनो साहस कर उसकी श्रोर चले । थोडी दूर गये कि 
खड़े जोररोे दुर्गन्ध आई 4 दोनोने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और 
आगे बढ़े | 

उद्यानमें पहुचकर उन्होने एक बडा वध-स्थान देखा । उस 
भय।न्तक स्थान पर उन्होंने शूली पर चढे हुए एक पृष्पको देखा । 
उसे देख दोनो डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये ) वे 
बोले---भाई ! यह वघ-स्थान किसका हूँ ? तुम कौन हो ”? यह 
प्रवस्था कसे भूगत रहे हो ” यह स्थान रत्नदेवीका हँ--शूलीपर 
लटके हुए पुरुपने कहा---में काकन्दीका नागरिक हु । घोडोंका 
व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रा्में निकछा था। पोत ट्ठगया । 
में पृतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ रहूगा। देवी मुझे ले 
आई । में उसके साथ सुख भोगता हुआ रहने लगा | एक दिन योडेसे 
अपराघधसे क्द्ध हो उसने मुझे शूलीपर रूटका दिया। आखिर 
तुम्हारी भी यही दशा है । दोनो भाई डरे मौर बोले---क्या 
कोई रक्षाका उपाय हूँ ? 

पृवंके वन-खण्डर्म एक सेलक नामका यक्ष हँ । वह तुम्हे बचा 
सकता है--उस पुरुपनें कहा । दोनों भाई चहा गए । 
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जन सिद्धान्तदी पिका 


समय आने पर सेठक पकट हो बीढा--/में वियका नाश 
करू, किसका पालन करू 2” दोनो भाई दुर ब्रोद उर्देनट 
“हुमे बचाओ, हमारा पालन करो ।/ बदा बीठा--नंद्री / छुम 
मेरे साथ चलोगे तब वह देवी तुम्हे श्रनफूल-प्रतिकूल कष्ट देगी । 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिसाओंगे तो में तुम्दे अपनी पोठ 
परसे मीचे गिरा दूगा । तुम विचछित न बनोगे तो में तुन्ह 
अभीष्ट स्थान पहुचा दूगा। दोनोने यक्षकों झ्तं सहर्प स्वीकार 
करली । यक्षने अइवका रूप घारण किया, दोना भाई पीठ पर 
चढ यये । वह आकाशमार्गले चम्पकी ओर चला । उचधर रत्न- 


देवी काम कर वापिस आई। माकन्दोपनत्र वहा न मिले । तत्र 


ज्ञानसे सारी बात जानली । तुरन्त वहासे चछी और उनके पास 


जाकर उन्हें डराने लगी। वे डरे नही तव करुणाके गीत गाने 


लगी । जिनरक्षित उसका दयनीय श्रारूप सुनकर विचल्ित हो 
गया। उसके हृदयमें देवोके प्रति करुणा' के भाव प॑ंदा हों 
गये । 


| यक्षको जब यह मालूम हुआ तब वही उसे अ्रष्ट-प्रतिज्ञ 
जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्रमें गिरा नहीं उससे पृव॑ही 
देवीने उसे दोनों हाथोमों पकड़कर ऊचा फेंक, खड़गमे पिरो, 


टुकडे-टुकडे कर बुरी तरहसे मार डाला। जिनपालको चम्पामें 


पहुचाकर यक्ष वापिस चल। गया और जिनपारू अपने माता-पिता 
से जा मिला ) | 





१--।एण जिणरविखञ समुप्पन्चकलूणभाव** “' “*“जवखे सेन ए ओहिणा 


जाणिकण संरणिय सणिय उव्विहद उच्विहृइता नियगपिट्ठाहि, 
विगयसडट । ज्ञाता ९ 
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अभयकुमार छ 4 ॥ # क के के ४ हक ] 


(अमयकुमार ओर मिन्र-देव ) 

राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराज्ञी घारणी गौर मभहा- 
मन्‍्त्री अमयकुमार, ये इस कथानक्के मुख्य अग हैं । धारणो 
गर्भवती हुईं। दो मास बीत गये । तीसरा महीना चल रहा 
था। महारानीके मनमें एक झभिलापा (दोहद--डोहलछा) उत्पन्त 
हुई--अकाल बर्पा हो, द्वाथीपर बंठ नगरके मध्यसे जाऊ, महा- 
राज श्लेणिक मेरे पिछले भागम वेठे हुए छच्न घारण करे। कई 
दिन बीत गये । इच्छा पूरी नही हुई। महारानीका दशरोर 


सूखने लगा। शरीर-रक्षक महाराजके पास श्राए मौर महारानी 


की उदासीका समाचार सुनाया । राजा वडी व्याकुलताके साथ 


उठा और तुरन्त रानीके पास झ्राया । रानीने महाराजका श्रभि- 
चादन किया । महाराजने पूछा--यह क्‍या ? इतनी उदास क्यो ? 
रानीने बात टाल दिया, कुछ कहा नही । राजानें फिर दूसरी 
वार पूछा, तीसरी बार पूछा । + 


रानी फिर भी मौन रही । तब राजाने कहा--क्‍्या में यह 


सुननेके अयोग्य हु ” इसलिए तुम अपना मानसिक दुख म॒भसे 
छिपाती हो। महाराजकी मामिक वाणीने रानीको विवश कर 
दिया और उसने सार। वृत्तान्त कह दिया। राजाने सान्‍्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी ! चिन्ता मत करी | मे तुम्हारे दोहदकी पूर्ति 
का प्रयत्न करूगा । राजा अपने स्थान गया । थोडीदेर बाद अभय- 


कुमार आया । राजाको नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसकी 


ओर न देखा, न उसे आदर दिया। कमारने सोचा यह क्‍या 


वात ? पिताजी इतने चिन्तित कैसे ? कृमारने नम्गताके स्वरमें 


श्र२ 


जैनसिद्धान्तदी पिका 


पछा--महाराज  झ्राज आप किस चिन्ता लोन दे सदा 
आप मुझे प्यार करते है, आज सामने दी नही देखते | में जातना 
चाहता ह आपकी चिन्ताका कारण | राजाने बनवका सारा 
घटना सुनादो और उसको पूत्तिका भार भी सौपदिया । 
अमयक्‌मार राजाकों नमस्कार कर तुरन्त बहासे चलछा भौर 
अपनी पौपघशालामें पहुचा । कुमारने सोचा “अकाल वर्षा करना 
यह कार्य मनृप्य-साधथ्य नहीं है। इसके लिए सीधमे-वासी मेरे 
मित्र देवकी सहायता ल--यही मेरे छिए श्रेय हैं । उसने तेछा 
(निरन्तर तीन दिन उपावास) कर ब्रह्मचारी रह अपने मिच 
देवको याद किया। देवताका आसन डोला, उसने अवधि-ज्ञानसे 
देखा और तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मित्रकी पौपघशालार 
आ गया । देव बोला--मित्र ! मुझे क्यो याद किया, कहो वया 
करना हूँ ? कुमारने देवका सत्कार करते भौर झाभार मानते हुए 
कहा--मित्रवर ! महारानी घारणीको अकाल वर्षाका मनोरय 
पैदा हुआ है । उसे पूरा करो, इसीलिए मेने तुम्हे याद किया हैं । 
देवनें श्रभयकूमारकी प्रिय-श्रथंकी सिद्धिके लिए अनुकम्पा 
पूवेंक अकाल-बर्षा की। रानोने हाथीकोी सवारी कर अपना 


दोहद पुरा किया। अभय कमारने देवताको धन्यवाद दे उसे 
विदा दी । 





१--श्रभयकूमार अणूकम्पमाणो देवों *"' 


“*जेरोव अभयकमारे 
तेणेंव भागचछड, आगच्छइत्ता अभयकुमार एवं वय[सी-एवं खल 


देवाणुप्पिया मए तब पियद्डयाए""""*'*****'“"* दिव्या पाउससिरी 
विउब्विया । 
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भगवान्‌ अरिण्टनेमि वासुदेव श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे। 
एक दिन अरिष्टनेमि घमते-घूमते श्रीकृष्णकी श्रायुघ-शाला को 
ओर हो निकले। बहा जाकर उन्होने श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य 
शख फूका तो द्वारिका काप उठो | श्री कृष्ण बऊभद्र आदि भी 
दोडे-दोौडे वहा पहुचे । आगे भरिष्टनेंमिको पा सब शान्‍्त ही 
गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे अतुल वछी जौर अर्जेय हो गए । 
अतएव श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होने स्वीकार नहीं किया। आखिर बहुत लम्बी चर्चा होनेके 
बाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हे विवाह सम्बन्धी जनुरोध मानना 
पडा । बड़ी सजघजके साथ उनकी वरयात्रा महाराज 3ग्नसेनकी 
नगरी मथुराकी ओर चल पडी । राजकुमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होता था, जो इन्ही महाराजकी पुत्री थी) नगरोके 
आस-पास वाड़ोम वधे हुए मूक पश्ुओकी क्रुण कराह और 


ओर पिजरेमें बन्दी बने व्याकुल पक्षियोकी चहचहाटने राजकमार 


का सुकूमार हृदय वीघ डाला। तुरन्त राजकमारने पूछा--- 


सारथि ' यह इतना आत्तनाद क्यो हो रहा हूँ ? ये इतने पश्ु- 
पक्षी वाडो और पिजरोमें क्यो भरे गए है ? वया कारण हैं, 


भद्र।| सारथि बोछा--प्रभी | यह सब आपके लिए हे । 


यह्‌ 
वरय।त्रियोकी भोजन-सामग्री हूँ। 


यह सुनते ही राजकमार 
सहम उठे और छोले--भेरे लिए इतना क्षनर्थ ! में एऐंसा विवाह 
फेमी नहीं कर सकता । मेरे लिए इतने जीवोका बच हो, यह 


मुझे श्रेय नहीं। बिना किसीको कुछ कहे सुने विवाहसे मह 
मोड लिया । 
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तात्पर्य--भगवानू्‌ श्ररिष्टनेमिनें जो अनकम्पा को, बह जिद 
मज्ञ कारणा एए, ह्म्मति सुयहुजिया । ने से एय सु निससेस, 
परलोग भविस्सइ”---इन शब्दों व्यचत्त ह्रीती है । यहू अ्षन॒- 
कम्पा आत्म-शुद्धि परक होनेके कारण परमार्य अनुकम्पा हूँ 
मेरुप्रभ"" शक हक हे की. 

बैंत।दय गिरिके मूलमें यूयका अधिनायक मेरुप्रभ नामक हत्ती 
रहता था। ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येप्ट मात था। अकस्मात्‌ वनम 
अग्नि-प्रकोप हो गया । थोड़े ही समयमें अग्निनें इतना उमग्ररूप 
ले लिया कि हजारो वनचर प्राणी उसकी लपटोमे स्वाहा हो गए । 
वर्चे-खुचे अपनी रक्षाके लिए इधर-उधर दौडने लगे । वह हाथी 
भी अपने यू७के साथ एक दिशाम दौडा । सव हाथी और हथि- 
निया भयसे व्याकुल ही रही थी। सवकी दिशा बदल गई। 
कोई किघर चका गया, कोई किघर । मेरुप्रभ मकेला रह गया । 
थक गया, भूख-प्याससे वेभान हो गया । एक तालाव देखा और 
वहा गया। ताहछाबर्में पानी थोडा था, कीचड अ्रधिक । बह 
अन्दर घुसा, कीचडमे फस गया। उस समय वहा एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रह्मर॒पूर्वक पृथक किया 
गया था, आया । उसे देखते ही पूर्व वेरकी याद आई और 
तीखे दन्त-प्रहारोसे उसने मेरुप्रभको जजेर वना दिया । मेरुप्र भके 
शरीरमें असह्य वेदना हुई। सात्ति दिन-रात तक वह उससे करा- 
हंता रहा । भ्रठिवे दिन कारू-घर्म पा, विन्ध्यगिरिके पास गगाके 
किनारे वह फिर हाथी बना । वारू-सावसे मुक्त हो, यूवा हुआ । 
पिताकी मृत्युके बाद यूथका अझ्धिपति बन गया । वही ग्रीष्म 
ऋतु और वही दवार्निका प्रकोप हुआ। हाथीने देखा, सोचा 
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यह दृइय अनुभूतपूर्वसा केसे छूग रहा हूँ ? ईहा-अणेह किया । 
उसे जाति-स्मृति ही गई। पू्वे-जन्म देखा। सारो घदनावली 
ज्योकी त्यों सामने आगई। ज्यो-त्यों अपना बचाव किया । 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहा मे ऐसा 
मण्डल बनाऊ ताकि अग्निका बल न चले | 
अपने यूथके साथ इस कार्य जूट गया। एक योजन 
(चार कोश) तकके मण्डलम जितनी घास, तिने, वृक्ष, छताए थी, 
उनको समूल उखाड फेंका और वह सुखसे विचरने लगा । समय 
बीतता रहा । पुन गर्मी आईं। वक्षोके सघपंसे वन्तन जलू उठा । 
वनके जीव जन्‍्तु दौडे और प्राण बचानेकी आाशासे उस मण्डलमें 
भर्ती हो गए। छोटे-बडे सभी प्रकारके वनचरोंसे मण्डल ठसा- 
ठस भर गया। हाथी भी अपने परिवार सहित उसी भीडरमें था । 
हाथीने खाज खननेको पैर उठाया, इतनेमें एक खरगोंश उसके 
पैरके नीचे आ बेठा। वापिस पेर रखने लगा तो देखता है कि 
पैरके नीचे खरगोश वेठा है ।, पेर वही रोक छिया । 
प्रण---मृत-जी व-सत्त्वकी अनुकम्पाके लिए ढाई दिन-रात तक 
पेरको बीचमें रोके खडा रहा । दव शान्त हुआ । भूख-प्याससे 





(--गाय कण्डुइत्ता पुनरवि पाय पडिनिवखमिस्सामित्ति कट्टुत ससय 
अणृपविट्ट पासस्ि, पासित्ता, पाणाणूकपयाए, भूयाणकपयाए 


जीवाणुक पयाए, सत्ताणुकपयाए सोपाए अन्तरा चेव सघारिए, णो 
चेंवण णिविखत्ते ह 


शा० १--१ 
प्राणानुकम्पर्य इत्यादिपदचतुष्टयमेकार्थ दयापग्रकर्षप्रतिपादनाथेम । 


वो [ ए च्‌  ] ९ सममपाामवाक 


>>) 


80। पद | बे ता ग 


ब्याज एए घलाच+र ए पक कंओ तक पर की अल 5 
खाजी हा नया । यो मगर साझए 'ह वहक्‍ विदा विलय 
कारण इ्थों प्रसाध बचाव बेर छझर कलय थादा, सर 
गिर पा । उसे खनकगाये हाय उसारता थे 2 847 ४४ 


मनप्यका बायप्य गधा) | ही। दस रात रह सलुसींयट 


विपुल वेदया संहू जरवम कि एड सेंगारई छह हाय बाप 
कुमार नामझ पुत्र / था । ] 
टप्टान्तवयी' *' * “*"] 


(तोन हृष्टान्च) 
(क) एक सेठकी दुकानमे साधु 5/* 7! मे । हरून दास 5 
१२ वज रहे थे। गद्दरा सराटा था। निम्न यायायरुणर्म जारा 
प्रोर मूक शान्ति वी। चोर जाए, सेढकों उुफ़ाससे घुष । सादा 
वोडा । घवकी वैडिया के मएने छगे । दतने में उनको निल्‍स- 
व्यता भग करनेवाली भावाज आई--“भाई ! तुम कौन द्वा 
उनकी कुछ कहने या करनेका मौफा ही नहीं मिला कि तीन 
साधू सामने आ खडे हो गए । चोरोने देखा कि साधु हैं, उनका 
भय मिट गया और उत्तरमें बोले---महाराज ' 


दम हैं । उन्हें 


यह विश्वास था कि सावृभोके द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नही । 
इसलिए उन्होंने और स्पष्ट झददोमें कहा--महाराज ” हम चोर 
हैं। साथुओने कहा--भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक 
नही । 


साथ्‌ बैठ गए और चोर भी । अब दोनोका सवाद चला । 
साथुओने चोरीको घूराई वताई और चोरोने अपनी परिस्थिति ! 


समय बहुत वीत गया । दिव होने चला । आखिर चोरों पर 
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उपदेद असर कर गया । उनके ददयम परिवर्तन आया । उन्होने 
घोरीको आत्म-पतनका वाारण मात उसे छोठनेका निएफचय कर 
लिया। चोरो न करनेंका नियम भी कर लिया। चोर अब 
नहीं रहे । इसलिए उन्हें भय भी न रहा ) कुछ उेजाछा हुआ, 
लोग उधर-उघर घमने लगे । बह सेठ भी घूमता-घूमता अपनी 
दुकानके पास हो निकला । टूटे ताछे और खुले किवाड देख, वह 
अवाक सा हो गया । तुरन्त ऊपर गाया और देखा कि दुकानको 
एक वाजूमें चोर बँठझे साधुओसे वातचीत कर रहे है जौर उनके 
पस घनकी थेलिया पडी हूं । सेठको कुछ आदा बधी । कुछ 
कहने गेसा हुआ, इतनेमें चोर बोले---सेटजी !' यह अपका घन 
सुरक्षित हूँ, चिन्ता न करे । यदि आज ये साधू यहा न होते तो 
आप भी करीबव-करीब साथु जैसे वन जाते । यह म॒निके उपदेश 
का प्रभाव है कि हमलोग सदाके लिए इस वराईसे बच गए और 
इसके साथ-साथ आपका यह घन भी बच गया । सेठ बडा प्रसन्न 
हुआ । अपना घन सम्भाक मुनिको धन्यवाद देता हुआ अपने 
घर चला गया । 
यह पहला चोरका दृष्टान्त है । इसमें दो बालें हुई---एक तो 
साधुओकेा उपदेश सुन चोरोने चोरी छोडी, इसमें चोरोकी आत्मा 
चोरीके पापसे बची ओर दूसरी---उसके साथ सेठजीका घन भी 
बचा । अब सोचना यह हूँ कि इसमें आध्यात्मिक घर्मं कौनसा 
हँ ? चोरोकी बात्मा चोरीके पापसे बची वह या सेठजीका 
घन बचा वह ” 
(ख) कसाई बकरोको आगे किये जा (रहा था। मार्गमें साध 
मिकछे। उनमेंसे प्रमुख साधुने कसाईकों सम्बोधन करते हुए कहा 
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भाई ! इन बकरोको भो मौतसे प्यार नहीं, यह तुम जानते हा ” 


गे कृष्ट होता है, पोडा होती ३. तम्ह 37 खर ! 
इचक। भा कप्ट ते।ता र। पादा दावा पक त़म्ह मालूम (3, सर + 


इसे जाने दो । इनको मारवसे तुम्हारी आत्मा मठित होगी, उसका 
परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुतिका उपदेश सुन फ्ताईका 


हृदय बदल गया । उसने उसी समय उन वकरोकों मार नेका 


त्याग कर दिया और आजीवन निरफपराव वस जीवोकी हिसाका 


भी प्रत्यास्यात किया। कसाई अहिसक--ह्त्यूठ हिसा त्यागों 
बन गया । 


यह दूसरा कसाईफा दृष्टान्त है। इसमें भी सावुके उपदेशसे 


दो वातें हुई ---एक तो कसाई हिसासे बचा और दूसरी--उत्तके 


साथ-साथ बकरे मौतसे बचे । अब सोचना यह हैँ कि इनमें 


आध्यात्मिक धर्म कौन सा हैं ”? कसाई हिसासे चचा वह है या 
बकरे बचे वह ” 


चोर चोरोके पापसे व्चे और कसाई हिसासे, यहा उनकी 


आत्म-शद्धि हुईं, इसलिए यह नि सन्देह आध्यात्मिक घममम हैं । 


इनसे चोरी और हिसाके त्यागसे उन्हें चर्म हुआ किन्तु इन दोनोके 


प्रसगम जो दो काय ओर हुए-- घन और बकरे बचे, उनमें आत्म 


झोवनका कोई प्रसग नहीं, इसलिए उनके कारण धर्म कंस हो 
सकता हैँ ? यदि कोई उन्हे वी आध्यात्मिक धर्म माने तो उसे 
तीसरे दृष्दटान्त पर ध्यान देना होगा | 


गे) अ्र्ध राचिका समय था । वाजारके बीच एक दुकानमें 


तीन साथ स्वाध्याय कर रहे थे | सयोगव्रश त्तीन व्यवित उस समय 


उबरचे हो निकछे । साथ॒ओने उन्हे देखा और पूछा--भाई ' 


तुम कौन हो ? इस घोर-वेछामें कहा जा रहे हो ? यह प्रश्न 
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उनके लिए एक भय था। वेमन ही मन सकुचाये और उत्होने 
देखनंका यत्न किया कि प्रश्नकर्ता कौन है ” देखा त्तब पता चला 
कि हमें इसका उत्तर एक साघुको देना हु--सच कहे या झूठ ? 
अ[खिर सोचा--साधु सत्य सूर्ति हे, इतके सासने झूठ बोलना 
ठोक नही । कहते सकोच होता हैँ, न कहे यह भी ठीक नही, 
क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है । यह सोच वे बोले--- 
सहाराज ! क्‍या कहे ? शभ्रावतकी लाचारी है । हम पापी जीव 
है, वेश्याके पास जा रहे हे । साधु वाके---तुम बडे भल-मानसा 
दीखते दी, 
तुम्हे यह शोभा नही देता । विपय-सेवनसे तुम्हारी वासना नही 


सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनाय॑ कर्म करते हो ? 


मिटेगी । घीकी आहुतिसे माग इझती नहीं । साधुका उपदेश 
हृदय त्तक पहुचा और ऐंसा पहुचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य 
वृत्तिका प्रत्यास्यावन कर डाला। वह वेश्या कितनी देर तक 
उनकी बाट जोहती रही, आखिर बे आये ही नही त्तव उदकी 
खाजम चल पडो जौर धृमती-फिरती वही जा पहुची । अपने 
साथ चलनेंका आग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐसा करनेसे इनकार 
कर दिया ॥ वह व्याकुछ हो रही थी। उसने कहा--आप 
चले, नही तो मे कुएमें गिर भआत्म-हत्या कर हूंगी। उन्होने 
कहा--हम जिस नीच कर्मको छोड चुके, उसे फिर नही अपनायेंगे । 
उसने तीनोकी वात सुनो-अनसुनोी कर कुएमे गिर भात्म-हृत्या 
करली । 

यह दीसरा व्यभिचारीका दष्टान्त है । दो उसमें भी बातें हुई । 
एक ता सावके उपदेशसे व्यमिचारियात्रा दुराचार छठटा जार 


दूसरी--उनके कारण बह वेश्या कुएप गिर मर गदू । जब छुए 
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ऊपरकी ओर चलें। यदि चोरी-त्यागके प्रसगर्म बचनेवाले परी 
चोरोको, हिंसा-त्यागके प्रसगरम्म बचनेवाले बकरोरो कसार्टका धर्म 
हुआ माना जाय तो व्यभिवार-त्यागके प्रसगमे बेदयाक मरतक 
कारण उन तीनो व्यक्तियोकोीं अधर्म हुआ, यह थी मानवा ट्रागा । 

यहा आव्यात्मिक दृष्टिकोण यह हूँ कि बर्म-श्रवम आत्माकी 
मुस्य प्रवृत्तियों पर निर्मर हूं, प्रामग्रिक प्रवृत्तिया चर्म-अ्र्रम॑ का 
कारण नही वचती । 


प्रिशिष्ट दे 


(क) पारिसाषिक शब्दकोश 


अकर्म-भूमि--जहा कल्पवक्षों (देवी-शस्ति-सम्पन्न वृक्षों ) के द्वारा 
जीवन चले, वह भूमि ॥।॥ १--३९। 

अचित्त-मद्दास्कंध---केवली समृद्धातकें पाचर्वे समयमों आत्मास छूटे 
हुए जो पुद्गल समूच कोकर्म व्याप्त हाते हें, उनको अचित्त-महास्कध कहते 
हैं। १--१२। 

अजीवं-शब्द--पौदुग लिक सघात या भेदसे होनेवाला शब्द | १०-१६ 

आज्ञानन्रिक-मत्ति, श्रत्त और विभग । २०-३५! 

खत्नान--शानका अभाव । २-३५ ॥ 

अतिथि-संविभाग--स्तयमी को अपने लिए बने हुए भोजनका भाग रेसा 
८--१२॥ 

अन्तमु दत्त “दी समयसे ऊेफर ४८ मिनटर्मे एक समव बम हो, चर 
कद । २+>-ह३ ॥ 

असल्तराल-गति--एक जन्‍नमो दुसरे जन्‍्ममे जानेते शिए घएपयर--द, 4: 
जन्मावी दीचडी गधि जोर मत प्रार्माजारी लछोडान्त तय होनेद्राओ ए। 
पमययाएओंी गति । ८-३० ॥। 

अनषध्यद घाय-- भा ! नया हूं /, इस प्रवयारशा हत्यत् धापारई! 
शी ॥ “९०5 ॥ 


जनक्तु-5 जिसकी जनत वे ]4 ६--३१५॥ 
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अनस्तामुवन्धी--जिसके उदयकालमें सम्यक-दर्शन न हो सके, वह 
मोह-केम । ४--२४ । 

अनस्तानुबन्धी-चतुष्क--अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ | 
0] 

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्वन्ध--जिसके होने पर जो हो, वह अन्वय 
है, और जिसके न होने पर जो न हो, वह व्यत्तिरेक । 
साध्यका अन्चय हूँ । 
६-२ । 


साघनके होने पर 
साध्यके अभावमे साधघनका व होना व्यतिरेक हूँ 


अनवस्था--अ्रप्रामाणिक नरये-वर्य धर्मोकी ऐसी कल्पनाए करना जिनका 


#न्‍य. चर 


कही अन्त न आये, उसे अनवस्या कहते हु । जंसे--जीवकी गतिके लिये 
गतिमान वायुकी, उसकी गतिके लिए किसी दूसरे गततिमान्‌ पदार्थे की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ 
न लगें--निर्णय कुछ भी न होगा । १--४ । हु 
अनाकार--अआकारका कर्य हैं विशेष । जिसमें आकार न हो--विशेष 
या भेद न हो, वह जनाकार (अनाकार---उ प्योग अर्थात्‌ निविकल्प बोघ, 
सामान्वदोध--दर्शन ।) २--२२ 
अनारम्भी---श्रहितिक । ४--५ | 
अनाहारद् सवस्था--आहःरबआून्य मवसथा । ८--३० ॥ 
अप्रत्याउ्यान-सोद -- जिसके उदयसे पूर्ण प्रत्याख्यान (त्याग--सम्वर) 
ने हो सके, वह । सर्यविरतिकों रोकनेवाला कर्म । ४--२१। 
अरतिमोह---जिस कमंके उदयने जीव सयमर्मे आनन्द न माने, वह 
"रनिमा हें 3--जिनसे हु वकरा अच भव दो, बहु | ४--२४ । 
अयसपिणी--प्रवन तिकाउ---सुखसे दु खकी ओर जानेवाला कालू-- 


जी कद परला चक्ा। इसका काठ--मान ददश कोडाकोड सामरका 
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होता है । इसके ६ विभाग होते हैँ + १--एकान्त सुखमभय २--सुखमय 
३-- सुखदु खमय. ४-दु खसुखमय ५-दु ख्मथ ६- एकान्त दु खमय 
१-- ९६९ । 
अवान्तरसामान्य--बीच का सामान्य । ९---२० | 
अविग्रनह गति---ऋजगति---सीघी गति । ५--४२ | 
अविनाभावी--स्ताघतके बिना नही होनेवाछा । ४---१४ | 
अविभागी-अस्तिकाय--घम, अधर्मं आकाश और जीवके प्रदेश-समृह 
को अस्तिकाय कहते है। इनके प्रदेश विभकत नही होते--पृथक्‌ पृथक नही 
होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते हैँ । १-१६ । 
आविभाज्य--जिसके टुकडे न हो | १०-१४ । 
अविरति--अप्रत्याल्यान | ४-२१ । 
असिद्ध-अवस्था--ससार-झ्वस्था । २०-३६ । 
असंख्य--सख्यासे ऊपरका, जिसके मापके लिए सख्या न हो, वह । 
१--६ । 
असंज्षित्व--मानस ज्ञानका अभाव । २--३६ | 
आत्म-प्रदेश--आत्माके अविभागी भवयव---आ्रात्मा अखण्ड, भ्रविभाज्य 
द्रव्य हैं, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणुृतुल्य भाग प्रदेश--अवयव 
कहलाता हैं ॥ ८“रे५ । 
आत्मा रम्भी---भात्महिसक | ४-५ ॥ 
आधाकर्म--साधुओके लिए बनाया हुआ भोजन, मकान आदि। 
आशभ्यन्तर-परिग्रहद--मिथुयात्व, नव नोकपाय--हास्य, रति, अरति, 
भय, शोक, जगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद, और चार कपाय--क्रोच 
मान, माया और छोम | ८--१५॥। 
आवलिका--सर्व-सूक्ष-कालको समय कहते हैं। ऐसे भसठय समयोकी 
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एक आवलिका होती हैं। ४८ मिनटोकी १ करोड़ ६७ छा ७७ दृजार ३ 
सौं सोलह बावलिकाएँ होती हैं । १-१९ । 

आसेवनापुठाक--दोप-भाच रणके द्वारा सयममको सारहीन के रनेंवाला 
निर्भन्ध । ८--१५ । 


उत्पादसदोष--श्राहारकी प्राप्चिमें होनेवाले दोप--साथुकी ओरखसे दी 
वाले दोप ।| ७---१५ । 

उत्सर्पिणी--विकास-काल--दु खसे सुखकी ओर जानेवारा काल-- 
कालचक्रका दूसरा चक्र / इसका काल-मान दशा कोटा-फोटी सागरका होते 
हैं । इसके छ. विभाय (अर) इस प्रकार हँ--(१) एकान्त-दु खमय (२) ढु ख- 
मय (३) दु ख-सुखमय (४) सुख-दु खमय (५) शुखमव (६) एकान्त-सुखमय 
बा 

उद्गम-दोष--भाहा रकी उत्पत्तिर्में होनेवाके दोए--दाताकी श्रोरसे होने 
वाले दोप | ७--१५ । 

बदयावकछ्िका--उदय-काल । २--३३ ॥ 

उद्दीरणा--नियत समयसे पहले कर्मका विपाक(उंदय) होना । ३-१३ । 


उपूचार-- ( १) अत्यन्त भिन्न शब्दोम भी उनकी किसो एक समानता 
को कछेक्र उनको मिन्नतोकी उपेक्षा करना । 


(२) मुख्य केअमावर्मे गौणकों मुख्यवत्‌ मान लेना | ४---१३ । 


उपभोग-प रि भोग--मर्यादाके उपरान्त भोगमें श्रानेवाके पदार्थ एव 
व्यापारका त्याग करना | ८---१२ । 





१--उपचा रोउत्यन्त विशक लितयो शब्दयो. सादश्यातिशयमहिम्ना भेद- 
प्रतीतिस्थगनमात्रमू । ' 


२--मुख्याभावे सति निमिते प्रयोजने च उपचार !! 
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« एपणा-दोष--भाहारकी जाच करनेके समय होने वाले दोष । ७-- १५ । 

आदारिक-योग--मनृष्य और तियंज्चोके स्थूछ शरीरको औदारिक 
शरीर कहते हे । उसके सहारे आत्माकी जो प्रवृत्ति होती हैँ, बह भौदारिक 
योग हू । ८--३५ । 

आदारिक-मिश्ष-योग >-कार्म ण, आहारक तथा वैज्ियके मिश्रणसे होने 
वाला भोौद।रिक योग । ८-२५ | 

करण--क्रिया +-करम में होनेवाली क्षिया । ४---४ । 

कर्मं-मुसि--जहा खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चले, वह 
भूमि। १३८ । 

कल्पातीव--बारह देवलोकोसे ऊपरके देव] उनमें स्वामी-सेवकका 
भेद नही होता, वे सव 'अहमिन्द्र' होते हें । ३--१९ । 

कदपोपपन्चन--कल्पवासी देव--प्रथम बारह देवलोक कल्प कहलाते हूँ । 
वहा स्वामी-सेवककी मर्यादा होती हू । ३--१९ । 

क्षयोपशमसम्बन्दी---क्षयोपशम---ज्रा त्माकी ज्ज्ज्वलतासे होनेवाला। 
पल 

कपायचतुष्क--क्रोध, मान, माया और छोभम | २--३६ । 

कायषटुक--पृथवी काय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाय 
और तचसकाय । 'चोयते इति काय “--यह काय शब्दकी निरक्ति हूँ । इसका 
पारिभापषिक अर्थ हें--शरीरावयवी | सादृश्यकी श्रपेक्षा जिसमें प्रदेश-- 
अवयव होते है, उसे काय कहा जाता हैँ, जैसे--पृथव!-शरीरावयवी जीवोका 
समूह पृथवीका|य आदि आदि | ३--२९ । 

कार्मण योग--कार्मण शरीर [सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेंवाला 
ग्रात्माका प्रयत्न । ८--३० । 

कुछू--एक आचायंके शिष्योका समूह । ५--२९ । 
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क्रोडपूज--चौरासी छाखको चौरासी छालसे गुणा कर नेपर जो सल्या 
लब्घ होती है, उसे एक पूर्व कहते हँ---७० ५६०००००००००० वर्ष होते है, 
ऐसे क्रोडपुच । ८--२ | 
कोडाकोड--क्रोंडको क्रोडसे गुणा करने पर जो सख्या लूव्घ हो--१० 
नील । ४--१० । 
गण--कुछूका समदाय--दो आचायोंके शिष्य समूह । ५--२६ ॥ 
गण-उत्सग - भाचाय के अआदेशसे एकाकी विहरण करना । ५--३८ ।! 
गुण--शक्तिके सवसे छोटे अशको गुण (अविभाग-प्रतिच्छेद ) कहते 
हैं। १०-१७ । 
गणस्थान--आत्माकी कऋमिक विश्वुद्धिको गुणस्थान कहते हूँ | ८-१ ! 
गति--मरक, त्तियजच, मनष्य शौर देवगतिका श्रथें हैँ--नरक भादि 
पर्याओोकी प्राप्ति। २--३६ ॥ 
गति-चतुप्फ-आयु--नरक-शभ्रायु, तियेंड्च, आयु, मनुष्य-भायू और 
देव भायू ) २---३६ । 
घनवात--सघन वायु 4 ३-१० । 
घतोद्धि--वर्फीकी तरह गाढे पानीका समुद्र । १--९ | 
धातिकरम--भआत्माके गृणोकी घात करनेवाले विगाडनेवाले कर्म! 
अब % है, 
चतु्पशी--जिनमें ज्ञीत, उष्ण, स्निग्घ, रुक्ष ये चार स्पर्श होते" हैं, 
पे स्पण्घ चतु स्पर्शी होते हे । ४--१॥ 
चारित्रचतुप्छक--त्तामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिद्ारविशुद्धि और सूक्ष्म- 
सम्पराय । २-३९ | 
यदमध्वपनं--अपुर्ण ज्ञानीपन--पपूर्णन्लानका श्रमाव होना ॥  ८-+-२० 
जाति--एखिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्रिय, चतुरित्द्रिय, और पचेन्द्रिय | 
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जातिका अर्थ हे---इन्द्रिय और इन्द्रिय-रचनाके आधार पर होनेवाले जीवोके 
पाच विभाग ।| २--६ । 


जीवके १४ सेद-- 
सूक्ष्म एके न्द्रिय--- १ अपर्याप्त २ पर्याप्त 
बादर एकेन्द्रिय ने जज 3 
द्वीन्द्रिय ५ ६ 
त्रीच्द्रिय ७. 7 दे | 
चतुरिन्द्रिय ९ ० 
असज्नञी परचेन्द्रिय भ्९ १२ 
सज्ञी पचेन्द्रिय १३ श्ड 


नए (2 
ज्ञानचतुष्क--मति, श्रुत, अवधि ओर मन पर्यय । २०-३५ । 
तन्ुवात्त--सुक्ष्म वायु । रे--१०। 

7४ दुण्डक--नरक १, भवनपति १०, पृथ्वीकाय १, अ्रपूफाय १, 
तेजस्काय १, वायुकाय १, वनस्पतिकाय १, दीन्‍न्द्रिय १, त्रीन्द्रिय १, 
चतुरिन्द्रिय १, तियंज्च-पच्चेन्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वेमानिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्डक होते हे । २--३५। 

दर्शनत्रिक--चक्षु, अचक्षु, और अवधि । २--३५ | 

दर्शनसोह--सत्य श्रद्धा--सत्य विश्वासको विगाड़नेवाला कर्मे--सम्यग- 
दशनका घात करनेवाला कर्म ।॥ ४-१९ । हि 

द्रव्याथिक--जिसका विपय मुख्यरूपसे द्रव्य-सामान्य होता है, वह 
(सेय) । ९--२५ ! 

दान आदि--दान, लाभ, भोग, उपभोग, गौर वीर्य ।  ४--८। 

दिगुव्नत - ऊचो, नीची झोर तिरछी दिल्वार्मे मर्यादाके उपरान्त जानेका 
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व हिंसा आदि करनेका त्याग करना । <>-ह२॥ 

दीघंकालिक संज्ञा--त्रिकालका पर्यालोचन-- जिसके हारा चिकाल 
सम्बन्धी हेयोपादेयका चिन्तन हो सके । हे--६। 

इृष्टित्रिक--सम्यक्‌, मियूया और मिश्र [सम्यगू-मिथया) । २-३५ | 

देश-आराघक- मोक्ष-भार्गकी आशिक बाराधवा करनेवालछा अज्ञत्त 
बात्माको उज्ज्वल करनेव॒ला ।॥ ४---१४ । 

देशविरति--पाचवा ग पस्थान--भाशिक सयम, अपूर्ण सयम। २---३५। 

देशावकाशिकू--परिभित समयके लिये हिसा आदिका त्याग करना ) 
८--१२ । 

नस॒सकारसदिता--सुर्योदयसे ४८ मिनट तक कुछ भी ने खाना-पीना । 
इसकी पूतिके समय पांच नमस्कार मन्त्र गुते जाते हें, इसलिए इसका नाम 
नमस्कारसहिता हू । 
हुं। ५--१८। 

प्रारंभी--पर्राहसक ।॥ ४-५ ॥ 

प्रत्याख्यानी--देशविरत्तिको रोकनेवाला कर्म । इसका जबतक उदय 
रहता हें, वबतक कुछ भी त्याग नहीं होगा । ४--२४ । 


साधारण वोलचालककी भाषामें इसे नवकारसी कहते 


प्तिक्रमण--दोनो सध्याओर्म किया जानेवाला जेंनोका प्रायश्चित्त-सूतर 
लि कह 


प्रदेश ->-परमाणुस जितना खेत रोका जाता है, उतने क्षेत्रको प्रदेश 
कहते है] १७--२। 
प्रमाद--सयमर्म श्रनुत्वाह ॥ ४---२२। 


पर्याप्त-अपर्याप्त-त्वयोग्य पर्याप्तिया (पौदूगलिक शक्तिया) पूर्ण 


करलठे, बहू परयाप्ति, स्योग्य पर्याप्तिया (पोदुय॑छिक शक्तिया) जब तक 
पृ ने द्वा, पढ़ प्रपवोपष्त।॥ ३--२९। 
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पर्यायाथिक--जिसका विपय मुख्यरूपसे पर्याय-विशेष हें।ता है, वह 
(नय)। ९--२५ । 
पत्योपम्‌ --सख्यासे ऊपरका काल--असख्यात काछ, उपमाकाल--एक 
पार कोशका लम्बा चौडा और गहरा कुग्रा हे, उसमें नवजात यौगलिक 
शिश॒के केशोको जो मनुष्यके केशके २४०१ हि सस्‍्से जितने सूक्ष्म हे, असख्य 
खण्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ वर्षके अन्तरसे एक-एक केश- 
खण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह कुआ खाली हो, उतने काछकों 
एक पल्‍्य कहते है । १०-१९ | 
प्रातिहाये अतिशय--देविक विशेषताए---योगजन्य विभूतिया | ७--१ 
पोषधोपवास--उपवासके साथ एक दिन-रातके लिए पापकारी प्रवृत्तियों 
का त्याग करना । ८--१२ | 
बाह्य परिग्रद--धन-घान्य क्षेत्र, वास्तु, चादी, सोना, कुप्य, द्विपद 
चतुष्पद । <--*१५ ! 
भक्त-पान--भात-पानी---खान-पान । ५--३५९ । 
भवसमस्बन्धी--जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला ( भवसम्बन्धी- 
अवधिज्ञान ))। २--३५॥ 
भावनिक्षिप--विवक्षित वस्तुकी क्रियारमोें जो सलग्न हो और उपयुक्त हो 
श्र्थात्‌ ध्यान दे रहा हो, उसे भावनिक्षेप कहते हैं । ९--४५ । 
मनोवर्गणा--द्वव्य-मनके पुदूगलोका समूह--चिन्तनर्मों सहायक होने 
वाले पुद्गल-द्वग्य । २०--१७। 
सिथ्यात्व--विपरीत अभिनिवेश, श्रसत्य विश्वास या असत्यका आग्रह । 
४ 2, 
मिथ्यादर्शनशह्य--सत्यमें विश्वास न होना मिथयादश्ं न है । वह श्ल्यकी 
तरह हानि-कारक हूँ । इसलिए उसे मिथयादर्शनशल्य कहा जाता है ४-१५ । 
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सिश्रशव्द --जोवके वाक्‌-प्रयत्त और पौद्गछिक वस्तु (वीणा श्रादि ) 
के सणोगसे होनेवाला शब्द ॥ १--१३ | 

मृच--जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वण मिले । १-१२। 

योग-5 मन, वचन और शरीरको प्रवृत्ति । ४-२६ | 

योस-निम्रद--मन, वाणी और दरीरको असत्‌ प्रवृत्ति त्यागना, सत्‌ 
प्रबत्ति करना । ५-२२ ! 

यौगछिक--असब्य वरपंजीवी मनप्य और तिर्यञच, जो युग्म' ( जोडे ) 
के रूपमें एक साथ जन्मते और मरते हें और जिनका जीवन कल्प-वृक्षके 
सहारे चलता हैं । ८ ३१। 

रजुजू >-असख्य घोजनकी रज्जू कहते हें | १-६ | 

लव्धिपंचक --दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य । २-३४ | 

ठव्विपुठाक--योगजन्य शक्ति-विशपका प्रयोग कर सयमको सारहोन 


फ्फ 


करनेंवाला निम्नेन्ध । ८ १५ । 
लेश्या--पुदुगलू-द्रव्यके सहयोगसे होनेवाला जीवका मक्लिष्ट तथा 
मसक्लिष्ट विचार । २-३६ । 
वठ्ववृहार--स्यपूछ दप्टि | ४-२ । 
विक्ुवणा -- भाति-भातिके रूप बचाना । ३-१२ । 
विपयेय---एक विपरीत घर्मेका निश्वव करना । ९-१ । 
वेदना--जीवोकोी होनवाला दुख । ३-१२। 
वदत्रिफ--च्त्रीवेद, पुरुपवेद और नपुसकवेद । २-३६ । 
वेद्यासाव-- उदय में भानवाले कर्म-पुदगलोका अभाव | २-२१ । 
शरी र-उत्सगें--शरो रका स्थिर करना । ५-३८ । 


सघ--गगऊा समुदाय--अने क--दो से अधिक आाचाय कि शिष्य सम ह । 
| ॥ बन 


4९१ 


रू हि 
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संज्वछन -सुर्द्म कपाय---क्रोधच, मान, माया, लोभ---बी त राग दशा का 
रोकनेवाला कम | ४-२४ । 

सम्मुछझिम--गर्भके विना उत्पन्न होनेवाले प्राणी | ३-८॥ * 

सम्पराय सातवेदनीय--कषाययुवत आत्माका सातवेदनीय कम ४-१० | 

संश॒य--सावक और वाघक प्रमाणके झभावमे अनिश्चित अ्नक अशोकों 
उनेवाला ज्ञान | ९-१ | 

सागर--जिसका काल-मान दस कोडाकोड पलल्‍य हो, वह सागर है । 
|] 

सामायिक--एक महूत्त तक पापकारी प्रवृत्तियोका त्याग करना ८-१२। 

स्थातत्‌ू--अने कान्त---किसी अपेक्षारो | ९-१६ । 

दास्यादि घटक--हास्य, रति, अरति, भय, शोक झ्लौर जुगृप्सा २-३६ । 

( खे ) दीपिकाके अवतरण 
१ एकदव्वसिया गुणा ( उत्तराध्ययन २८-६ ) 
२ ओदारिकतेजसकामंणानि ( योगशास्त्र-ब॒त्ति ) 


३ कारणमेव तद्नन्‍्त्यम्‌ 
छ ऋष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्‌ 


७ गामधम्से नगरधम्मे ( सूचकृताग ) 

है जंपि व॒त्थ च पाय॑ वा ( दशवेकालिक ६-२१) 
७ तत्थणं जेते पात्तसंजया ( भगवतो श० १ उ० १) 
८ निद्धस्स निद्धण दुआहिएण ( प्रज्ञापना प० १३) 

£ पुढविकाइयाण्णं मंते ( औपपातिक दक्षा ) 

१० बंधणसंकमणुबट्टणाय ( भगवती टीका ) 


११ लक्खणं पज्जवाणं तु ( उत्तराष्ययन्न २८-६ ) 
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१२ दंदणएणं भंते ( उत्तराब्ययच २९-९ ) 
१३ समयावलिअ मुहुत्ता ( नवतत्त्व १३ ) 
१४ सकख॑े ख दोसइ ( उत्त राध्ययव १२-३७ ) 


१४ स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्तः 


(ग) विशेष शब्दोंकी सूची 
52 | 

१ अकरम्म-भुमि हद # 

२ अकास -<॒& 

३ अक्षर दंड 

अगसरुलदचत्व रुर) उछ 

५ अचछु ५ 

६ अचल जो 

७ अचेतन रु 

८ अजघन्य गुण बछ 

& अजीव बढ) थे उद 
१० आज्ञान ज्हेठ3 रंव5 5 ६ 
११ छज्ञानत्रिक हु 
१२ अधमं १, 35 ऊे) बौद3 रोट) 5 
१३ अनन्‍्त दो) ३०) र६) उंछ 
१४ अनच्तप्रदेशी ८ 
१५ अनवस्था | 
१६ अनक्षर दंड 
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अजुद्ध गुद्व 
अन्यवा अन्यया5- 
जीवत्वापत्तें जीवत्वापत्ते. 
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ज्ञानको प्रमाण झान (संशय 
कहते है (सशय विपयेय गौर 
विपयेय और झअन- अनध्यवसाय- 
ध्यवसाय रहित) रहित )को प्रमाण 
कहते हे । 


